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$ मिनयोऽचस्थानुकारः स चतुर्विधः 
प्र काव्य कहा जाता है. और 'अभिनेय? कान्य को 'रूपक? । “इश्य?,. 
में एक ही वस्तु के तीन इष्टिकोणों से देखे जाने के अभिप्राय 
सामाजिक द्वारा-नाय्यरूप वस्तु के चाक्षुष प्रत्यक्ष का अभिप्राय 
५-०-० २८३ 7 ¬ ०5० = नै यहद पता चलता हे कि नाउ्यरूप वस्तु नट की कला के प्रदशन 
“का विषय है आर 'रूपक? शब्द से यह संकेत होता है कि नाउ्यरूप वस्तु की सृष्टि तभी होती है. 
जब कि कवि नट पर रामादि का अभेदारोप कर दे। चाहे नाट्यरूप वस्तु इश्यः हो या 2 
:अभिनेय? हो या 'रूपक हो या भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से देखी गयी एक ही वस्तु हो, जो कि वह „ :: 
` ` वस्तुतः है, इतना निश्चित हे कि विनां 'अभिनय? के उसका अस्तित्व असंभव है। यह “अभिनय? 
८ क्या है? विश्वनाथ कविराज ने "अभिनय? को 'अवस्थानुकार? कहा है-'भवेद्‌भिनयोऽवर्था- 
/  चुकारः ( सा० द० ६. २)। यह "भवस्थाचुकार’ क्या हे ? 'अवस्थानुकार? का अभिप्राय राम- 
* युधिष्टिर आदि के साथ नट की 'तादात्म्यापत्ति? है जिसका साधन अङ्ग, वाणी, वेश और सत्त्व 
का अभिनयचतुष्टय है जो कि नट की कला है । अङ्ग, वाणो, वेश और सत्त्व के अभिनयचतुष्टय 
का नाम क्रमशः आङ्गिक, वाचिक, आहायं और सात्विक अभिनय है-- 


६५०१००००००००५००००७०७५०७०७७७७०००७०७७ सं चतुर्विध I 
आङ्गिको वाचिकश्नेवमाहायः सात्विकस्तथा ॥? ( सा० द० : ६. २) 


इनमें पहला अर्थात्‌ 'आजङ्गिक' अभिनय वह है जिसमें नट अपने सिर, हाथ, उरःस्थळ, पाश, . 
कटि और पेर-इन ६ अज्ञो तथा नेत्र, कुटि, नासिका, अधर, कपोल और चिबुक-इन ६ उपाज्ञों 
- द्वारा रामादि के साथ 'तादात्म्यश अथवा “अभेद? का अनुसंधान किया करता है । नाउ्यशाखकार 
“ ने स्पष्ट कहा है-- र 
“भिपूरवस्तु णीमधातुरा भिमुख्यार्थनिर्णये । यस्मात्‌ पदार्थाक्नयति तस्मादभिनयः स्म्रतः। 
विभावयति यस्माच्च नानार्थान्‌ हि प्रयोगतः । शाखाङ्गो पाड्ठःसंयु क्तस्तस्मादभिनयः स्मतः ॥? 
( ना० शा०: ८.६, ७) 
> अमिनय-प्रकार अर्थात्‌ “वाचिकः अभिनय का तात्पर्यं 'संगीतचूडामणि? के अनुसार 
यह है-- 


“रामाचुषङ्गि यद्‌ वाक्यं नाठ्ये तद्‌ वाचिकं स्म्रतस्‌।? 
अर्थात्‌ वाचिकाभिनयं वह अभिनय है जिसमें नट, रसोचित राग-लय आदि से समन्वित, 
वाणी? द्वारा, रामादि के साथ, तादात्म्यारोप से, सहृदय-हृदय में विभावादि की अभिव्यञ्ञना 
करता दै 
तीसरा अभिनयःप्रकार 'आहार्यांभिनय? है जिसका साधारण लक्षण यह है-- 
: आहार्यामिनयो नाव्योचिताङङ्कारधारणस्‌ | 
अर्थात्‌ आहार्यांमिनय वह अभिनय है जिसमें नट, वेशभूषा के द्वारा; रामादि के साथ, अपने 
तादात्म्यारोप को सामाजिकों पर अभिव्यक्त किया करता है । 
चौथा अंभिनयःप्रकार 'सात्त्विक? अभिनय है । नाव्याचायं भरत ने “सत्तः को इस प्रकार 


समझाया है 


> raises आग 


(९२९) 


पंकिसन्ये भावाः सच्चेन नाभिधीयन्ते येनेते साप्विका उच्यन्ते ! अन्नोच्यते-इह हि 
ऱसत््वे नाम मन प्रभचस्‌ । तच समाहितमनस्त्वादुत्पद्यते । मनःसमाधानाचच सद्यो निवुंति- 
रिति। .तस्य योऽसौ स्वभावो रोमाज्ञाश्रवादिकृतः स न शक्यतेऽन्यमनसा .कतुमिति । 
-छोकस्वभावाचुकरणाच नाट्यस्य सर्वमीप्सितम्‌ । को इष्टान्तः ? इह हि नाव्यधमंत्रवृत्ताः 


सुखडुःखकृतो भावास्तथा सत्त्वविशुद्धाः कार्या यथा सरूपा भवन्ति। दुःखं नाम रोदना- ६ 


.त्मकम्‌ तत्कथमदुःखितेन, सुखं च ्रहर्पात्मकं तत कथं दुःखितेनामिनेयस्‌ । एतदेवास्य * 
सत्वं यद्‌ दुःखितेन सुखितेन वाऽश्चरोमाञच दुर्शयितव्याविति कृत्वा. सारिविका भावा 
` हुत्यभिब्याख्या ।' 
जिसके देखते 'सार्विक' अभिनय में 'स्तम्भ?, "स्वेद? आदि के प्रदशन द्वारा, नट में, रामादि के 
तादात्म्यारोप की संपन्नता का अभिप्राय लिया जाया करता है। 
विश्वनाथ कविराज ने इस 'अभिनय?-चतुष्टय का संकेतमात्र किया है क्योंकि उनका उद्देश्य 
केवल इतना बताना है कि “अभिनय? रूपक अथवा इंश्यकाव्य के विभावादि के "अभिनयन? 
अथवा 'अमिव्यञ्चन? में समर्थ अभिनेता अथवा नट की कला है। | 
लगंबन्धो महाकाव्यम्‌ 
आचार्य दण्डी ने भी “महाकाव्य? कौ परिभाषा की है। उनके अनुसार महाकाव्य का 
स्वरूप यह है-- 
-सर्गवन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य छक्षणस्‌। आशीनमस्क्रिया वस्तुनिदेशो वापि तन्सुखम्‌ ॥ 
-इतिहासकथोद्‌भूतमितरद्वा सदाश्रयम्‌ । चतुचंयंफलो पेतं चतुरोदात्तनायकम्‌ ॥ 
-नगराण॑वशेलत्तेचन्द्राकोंदयवर्णनेः । उद्यानसलिलक्तीडामधुपानरतोत्सवैे: अ ४ 
-विप्रलम्मैविवाहेश्न  कुमारोदयवर्णनेः। मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकाभ्युदयैरपि 
-अळंक्ृतमसंहिसें रसभावनिरन्तरम्‌ । सगेरनतिविस्तीणेः श्रव्यदत्ते सुसंघिनिः ॥ 
सर्वत्र मिज्नवृत्तान्तेर्पेत छोकरञ्जकम्‌। काव्यं करपान्तरस्थायि जायेत सदलूंकृति ॥' 
( काव्यादर्श : २. १४-१९ ) 
अकुङ्कारःवाद के आचाय दण्डी के लिये, महाकाव्य? के लक्षणों में, उन समी विशेषताओं का 
निर्देश कर देना स्वाभाविक है जो कि “रघुवंश! आदि सर्गबन्धात्मक रचनाओं की विशेषतायें हैं । 
'किन्तु रसध्वनिवादी कविराज विश्वनाथ ने, अपने महाकाव्यलक्षण में, उन वातों का भी निर्देश कर 
दिया है जो कि रसध्वनिवाद की दृष्टि से ही महाकाब्य में देखी जा सकती हैं । 'रसध्वनिःवाद 
की दृष्टि से दी, विश्वनाथ कविराज ने, महाकाव्य के लिये, रहार, बीर और शान्त में से किसी 
'एक को अङ्को और दूसरे रसों को अङ्गरूप से निर्दिष्ट किया है-- | 
“्रङ्कारचीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते । 


अलङ्कारशास्ज का प्रभाव रसध्वनिवादी आलङ्कारिकों पर भो प्रायः जमा हो रहा । ये थोड़ी 
बाते वे हैं जिःहें ध्वनिकार आनन्दवर्धन की इन उक्तिओं में देखा जा सकता है-- ई 
“संधिसंध्यङ्गघरनं रसाभिव्यक्त्यपेक्तया। न तु केवलया शाख-स्थितिसंपादनेच्छ्या ऐ 
अलंकृतीनां शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌ । प्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌ ॥! 
( ध्वन्यालोक : ३. १२, १४ ) 
अर्थात्‌ दृश्य अथवा अव्य काव्य में संभि-सध्यन्गःघरना का अभिप्राय शास्जाशा का पालन नहीं 
*हेना चाहिये । संधि-संध्यज्ञ-घटना का प्रयोजन तो रसभाव की अभिव्यञ्जना है। इस दृष्टि से 


| 


| 
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उतनी हो मंधिओं और उतने ही संध्यन्गों की योजना अपेक्षित है जिससे रसभाव की अभिव्यक्ति 
में सहायता मिळे । इसके अतिरिक्त अलंकृति-योजना में भी रसामिव्यअन की ही अपेक्षा नियामक 
रूप से रहनी चाहिये । 
इस कमी के रहने पर भी, विश्वनाथ कविराज का मद्दाकाब्य-लक्षण, ऐसे महाकाव्य-लक्षण से 
कई युना उत्तम और उपादेय है जिसे इन पंक्तिओ में देखा जा सकरा है-- 
“नगराणंव-शेळत-चन्द्राकों दय वर्णनम्‌ । उद्यान-सलिलःक्रीडा-मधुपान-रतोस्सचाः॥ 
विप्रलम्भो विवाहश्च कुमारोद्यवणंनम्‌ । मन्त्रद्यतप्रयाणानि नायकाभ्युद्या अपि ॥ 
एतानि यन्न वण्यन्ते तन्महाकाव्यसुच्यते ( विद्याधर : प्रतापरुट्रीय : कान्यप्रकरण ): 


वृत्तगन्थोज्झित गद्यम्‌ 

विश्वनाथ कविराज ने 'गचर को 'वृत्तगन्या!ज्झत?! रचना कहा है। ध्वनिकार भी “गद्य? को 
“छन्दोनियमवर्जित? रचना कह चुके हैं । गद्य को 'अपाद-पदसंतान? कहने का मी अभिप्राय यही 
हे कि गद्य कवियों का वह प्रबन्ध-प्रस्थान है जो “वृत्त? अथवा 'छन्दो बन्ध? से भिन्न प्रकार का हुआ 
करता हे । किन्तु इतने से ही “गथकाव्य' का स्वरूप निरूपण संभव नहीं । “गथकाव्य” के स्वरूप-- 
निरूपण के लिये नो घ्वनिकार की इम मान्यता का निर्देश करना आवश्यक था-- 

<रसबन्धोक्तमौचित्यं भाति सर्वत्र संश्रिता । रचना विषयापेत्तं तत्त किश्निद्विमेदंवत्‌ ॥ 
अथवा पद्यवद्गद्यवन्धेऽपि रसवन्धोक्तमौचिस्यं सचंत्र संश्रिता रचना भवति। तत्त विपया- 
पेक्ष किञ्चिद्‌ विशेषवद्‌ भवति, न तु सर्वाकारम्‌। तथा हि गद्यबन्धेऽप्यतिदीघंसमासा 
रचना न विप्रलम्मश्टङ्गारकरुणयोराख्यायिकायामपि शोभते ।'""विपयापेच्ञे त्वौचित्यं 
अमाणतोऽपृष्यते अक्ष्यते च। तथा ह्याख्यायिकायां नात्यन्तमसमासा।' (ष्वन्यालो¥: २-९) 
जिसका अभिप्राय यह हे कि "गथ? और 'पश्चः तो कान्य के माध्यम हँ । गद्यकाव्य में मी रसबन्ध- 
विषयक उसी औचित्य का भनुसरण आवश्यक है. ओ कि पद्यकाव्य के लिये अपेक्षित है । यहाँ भौ 
एक रस की अङ्गोरूप से अभिव्यक्ति भौर उसके उपस्कारक रसों की योजना का वही स्थान और 
महत्त्व है जो:कि पद्यकाव्य में रहा करता है । गद्यकाव्य के विषयों अर्थात्‌ कथा, आख्यान, आख्याः 
: यिका आदि-आदि भेर्दो की दृष्टि से कुछ थोड़ा रचना-परिवर्तन यदि हो भो तो भो कोई 
आपत्ति नहीं । 

धाद्य? के चार भेद, जिन्हें मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय और चूर्णक कहा गया है, गद्य" 
` काम्य के मेद नहीं अपितु गथबन्ध के भेद हैं। ध्वनिकार ने तो 'दीध॑समासा?, 'अ्पसमासा? 
और .'भसमासा? रचना को हदी गद्य के भेदरूप से निर्दिष्ट किया था, किन्तु बाद की गद्यकाव्यात्मक. 

प्रवृत्ति के देखते, “वृत्तगन्धि? बन्ध भौ गद्य के एक प्रकाररूप में मान लिया गया जिसका 


विश्वनाथ कविराज ने इस प्ररार उल्लेख किया है-- 


PSO गद्यं सुक्तकं बृत्तगन्धि न्च । र प्‌ 


भवेदुत्कलिकाप्रायं चूर्णकं च चतुविधम्‌ ॥? ( सा० द० : ६.३३० ) 
साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ कविराज । समयनिणेय 


विश्वनाथ कविराज का समयनिणेय वस्तुतः निःसंदिग्ध दै । विश्वनाथ कविराज को १३वीं- 
१४वीं शताब्दी का कवि और आलंकारिक माना गया है । एक सूक्ति है जिसको विश्वनाथ 
कविराज ने अस्फुट’ व्यज्ञयरूप गुणीभूतव्यज्ञयकाञ्य के स्वरूपनिरूपणाथे उद्धृत किया है-- 
“सन्धो सर्वस्वहरणं विरहे प्राणनिग्रहः। अज्ञावदीननुपतो न संधिन च विग्रः ॥' 
- यह सूक्ति संमवतः विश्वनाथ कविराज के समय के किसी कवि की रचना हे । यह इस बात का 
. एक प्रबळ प्रमाण है कि विश्वनाथ कविराज का युग १शवीं-१४वीं शताब्दी का पूव॑वर्तों युग नहीं 


oh 
RT 


/ ( 8 ) 
हो सकता । एक और भी सूक्ति है जिसका उद्धरण विश्वनाथ कविराज ने 'क्रियोत्मेक्षा? के उदाहरण 
. रूप से दिण है-- 

“गङ्गास्मसि सुरत्राण ! तव. निःशाननिस्वनः। खातीवारिवधूवगंगभंपातनपातकी ॥? 
इस सूक्ति के भी देखते हुये, विश्वनाथ कविराज को १३वीं-१४बीं शताब्दी का ही कवि और 
आलक्कारिक मानना आवश्यक दो जाता है। सुलतान अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 
२२९६-१३१६ ई० है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर की दक्षिण-भारत-विजय 
भो एक ऐतिहासिक घटना है । उत्कल? प्रान्त के रहने वाले विश्वनाथ कविराज और उनके समय 
के कविओं को मलिक काफूर की विजयगाथायें और उनके साथ हो साथ भारत के प्रथम झुसलिम 
सन्राटू अलाउद्दीन के भातकुकारी अत्याचारों.की भी कहानी सुनने को मिली होगी । जिस किसी 
भी कवि से अलाउद्दीन खिलजी से उग्र स्वभाव के प्रकाशनार्थं “सन्धौ स्वस्वदरणम्‌? आदि सूक्ति 
रची हो भयवा जिस किसी भी कबि ने सुलतान ( सुरत्राग) अलाउद्दीन खिलजी की पराक्रम- 
ग़ाथाओं की स्मृति में 'गज्ञाम्भसि सुरत्राण' आदि की रचना की दो, वस्तुतः वात यह है कि इन 
सूक्तिओं में ऐतिहासिक तथ्य का संकेत किया हुआ है और विश्वनाथ कविराज इस ऐतिहासिक 
तथ्य से पूर्णतया परिचित प्रतीत होते हैं। इस अन्तःसाक्ष्य के आधार पर इतना निश्चित है कि 
साहित्यदर्पण के रचयिता का समय १२९६-१३१६ ई० के पहले कदापि नहीं हो सकता । 

और भी अन्तःसाक्ष्य इसी समय को प्रमाणित करते हैं-- 

( १ ) साहित्यदपंण की एक हस्तलिखित प्रति का समय विक्रम संवत्‌ १४४० ( १३८४ ई० ) 
हे । इस हस्तलिखित प्रति का उल्लेख डाक्टर स्टीन द्वारा संगृहीत, जम्मू-काइ्मौरदरवार के पुस्त 
काल्य की हस्तलिखित पुस्तकों की सूची में 'अलङ्कारशाख? ( पृष्ठ ६४) शीर्षक में किया गया है.। 
“साहित्यदर्पणः की इस इस्तलिखित प्रति से यह निर्विवाद सिद्ध है कि विश्वनाथ कविराज का 
समय १३८४ ३० के वाद का नहीं हो सकता । 

( २) साहित्यदपंण में एक सूक्ति उद्धृत दै-- 

“हृदि विसळताहारो, नायं झुजंगमनायकः कुवलयदलश्रेणी कण्ठे, न सा गरळच्यतिः। 

मळ्यजरजो, नेदं भस्म, ग्रियारहिते मयि प्रहर न हरश्रान्त्याऽनंङ्ग.कृधा किसु धावसि ॥ 
यह सूक्ति “गीतगोविन्द’ के प्रसिद्ध महाकवि जयदेव की कृति है । महाकवि जयदेव को वंगराज्य 
के प्रतापी-शासक कक्ष्मणसेन के दरबार का एक 'रल? माना जाता है । कवि उमापति, आचार्य 


गोवर्धन और धोयी कवि के समकालीन महाकवि जयदेव का समय विक्रम संवत्‌ ११७३ _ 


(३० १११६ ) हे । गीतगोविन्द की इन पंक्तिओं में महाकवि जयदेव और उनके पापंद कविओं 
की स्मृति सुरक्षित है-- 


“वाचः पञ्लवयत्युमापतिधरः सन्दर्भशुद्धिं गिरां 
जानीते जयदेव पव शरणः अाध्यो दुरूहदुतेः। “ 
ऽशङ्गारोत्तरसत्ममेयवचनेराचायंगोवर्धन- . 
स्पर्धी कोऽपि न विश्वतः श्रुतधरो धोयी कविचमापतिः ॥? 
इस सूक्ति का उद्धरण विश्वनाथ कविराज के समयनिर्णय का एक बहुत बढ़ा प्रमाण है । 
(३ ) साहित्यदपँण में एक और उद्धरण है— 
/ कदली कदुळी करभः करभः करिराजकरः करिराजकरः । 
झुवनन्नितयेऽपि विभत्ति तुळामिदुसूरुयुगं न चमूरुः ॥? 
-य सूक्ति “प्रसन्नराघव? नारक के रचयिता जयदेव कवि की रचना है जिनका समय १२००- 
१२५० के ळगभग निश्चित है। इस उद्धरण से विश्वनाथ कविराज-के कार्यकाल के सम्बन्ध में 
सन्दे नहीं रह जाता । 


(५) 


(४) विश्वनाथ कविराज ने. नैषधकार महाकवि ओऔहप (११६७-११७४ ३० ) की निम्न 
सूक्ति उद्धृत की है-- : 
_ "धन्यासि वेदि गुणेरुदारेयंया ' समाकृष्यत नेषधोऽपि । 
इतः स्तुतिः का खळ चन्द्रिकाया यद्ग्धिमप्युत्तरलीकरोति ॥ 
और साथ ही साथ 'इनूमदाथेयेशसा सितीकृषतः आदि उद्धरण भी नेषधीय महाकाव्य की दी सूक्ति 
का उद्धरण है । इसके देखते मी विश्वनाथ कविराज के काळनिणेय में भनिश्चय नहीं रद्द जाता । 

(५ ) विश्वनाथ कविराज के प्रपितामह कविपण्डितप्रबर नारायण के अनुज औचण्डीदास ने 
“काव्यप्रकाश की "दीपिका? रीका छिखी हे । इनके और विश्वनाथ कविराज के समय में अधिक से 
अधिक ५० वपं का हो अन्तर पड़ सकता है । 

(६ ) कलिङ्गनरेश नरसिंह ( १२७०-१३०३ ई० ), जिनके शिलाळेखों में उन्हें 'कविप्रिय? 
कहा गया है, के दरवार में विश्वनाथ के प्रपितामद्द अथवा पितामद्द “नारायण? और “धमंदत्त? 
शाखा्थ कौ अनुश्चति प्रसिद्ध है। विश्वनाथ कविराज ने कविपण्डित 'पमंदत्त' के नामोछेख के 
साथ उनकी यह सूक्ति मी साहित्यदपंण में उद्धृत की 'है--'तदाह घमंदत्तः स्वग्रन्थे 

रसे सारश्चमस्कारः सवंत्राप्यनुभूयते । तद्चमत्कारसारत्वे सवत्रात्यद्धुतो रसः॥ 

,. तस्मादञ्भतमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ ।? 

इस उद्धरण से साहित्यदपंणकार का कालनिणंय १शवीं-१४वीं शताब्दी ही सिद्ध होता दै । 
कुछ बहिःसाक्ष्य भी हैं जिनके देखते उपयुक्त समय के सम्बन्ध में कोई सन्दे नहीं रदद जाता- 
( १) १५बीं शताब्दी के प्रसिद्ध काब्य-व्याख्याकार मलिनाथ के पुत्र कुमारस्वामी? को 

“र ल्ञापण? टीका में, जो कि 'प्रतापरद्रीय” की व्याख्या है, “साहित्यदर्पण? का नामोछेख मिलता दै-- 

'सग्मोहानन्द्सम्मेदो मदो मद्योपयोगजः । असुना चोत्तमः शेते मध्यो हसति गायति ॥ 

_ अधमप्रक्कतिश्चापि परुपं वक्ति रोदिति। इति साहित्यदपणे।' (प्रतापरुद्रौय:रलापण: रसप्रकरण) 
'मोहो विचित्रता भीतिदुःखवेगानुचिन्तनेः । घूर्णनागात्रपतनभ्नमणादशंनादिकृत्‌ ॥ 
इति साहित्यद्पंणे ॥? ( प्रतापरुद्रीय : रल्लापण : रसप्रकरण ) 

(२ ) °५वौं शताब्दी के हो व्याख्याकार गोविन्द ठक्कुर की 'काव्यप्रकाश-प्रदोप? व्याख्या में 
साहित्यदपंण की विचारधाराओं का यहद उल्लेख आया दै-- 


'अर्वाचीनास्तु यथोक्तस्य कांव्यलक्षणत्वे काव्यपदं निविषयं प्रविरलविषयं वा स्यात्‌। 
दोषाणां दुर्वारत्वात्‌। तस्मात्‌ "वाक्यं रसात्मकं काव्यमिति तल्लक्षणस्‌। तथा च दुष्टेऽपि 
रखान्वये काव्यस्वमस्त्येव । परं स्वपकपंमात्रस्‌ । तदुक्तस--'कीटानुविद्धरत्नादि' इत्यादि । 
एवमलङ्कारादिसच्ते उस्कर्षमात्रम्‌ । नीरसे तु चित्रादौ काव्यव्यवहारो गौण इत्याहुः ।! 
इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि प्रदीपन्याख्याकार की दृष्टि में “साद्दित्यदपंण' अल्कारशाख का 
` एक अर्वाचीन ( काव्यप्रकाश आदि की अपेक्षा अर्वाचीन ) यन्थ है। इससे यह निश्चित दै कि 
विश्वनाथ कविराज का समय न तो १३बीं-१४बीं शताब्दी के पहले जा सकता दै और न बादमें। 


विश्वनाथ कविराज का वंशगौरव और व्यक्तित्व 


` विश्वनाथ कविराज के पूवज उत्कल के 'कविपण्डित? होते आये हें । इनके प्रपितामद का नाम 
कविपण्डितप्रवरं “नारायण? था ' इनके प्रपितामह साद्दित्यशाज्न के पारंगत विद्वान्‌ और अलङ्कार 
शास्त्र के ग्रन्धप्रणेना रह चुके हैं जेसा कि सादित्यदपंण की निम्नलिखित उक्ति का संकेत है 
. '“चमत्कारश्चित्तविस्ताररूपो विस्मयापरपर्यायः। तत्प्राणचं चास्मद्बृद्धप्रपितामहसह 
दृयगोष्ठीगरिष्ठकविपण्डितसुख्यश्रीमन्नारायणपादेरुकस्र १! ( साहित्यदपण : ३.२) 


(६) 


साथ ही साथ विश्वनाथ कविराज-रचित काव्यप्रकाशदपंण की यह उक्ति-- 

“यदाहुः श्रीकलिङ्गभूमण्डलाखण्डलमहाराजाधिराजश्रीनरसिंहदेव-सभायां धमंदत्त 
स्थगयन्तः' ` `अस्मतपितामहश्रीनारायणपादाः ।? 
इसी ओर संकेत करती है कि कविपण्डितप्रवर नारायण का साहित्यशास् पर पर्याप्त अध्ययन- 
मनन और स्वतन्त्र विचारविमशं समसामयिक पण्डितसमाज पर प्रसिद्ध था । 

विश्वनाथ कविराज ने अपने पिता का भी नामोछॅख किया है-- 


“श्रीचन्द्रशेखरमहाकविचन्द्रसूचुश्री विश्वनाथकचिरा कृतं प्रवन्धम्‌। 
साहित्यदपणमसुं सुधियो विलोक्य साहित्यतस्वमखिलं सुखमेव वित्त ॥? 


( साहित्यदपण : १०. १०० ) 
विश्वनाथ कविराज के पिता श्रीकविपण्डित चन्द्रशेखर थे । श्रीचन्द्रशेखर कमिपण्डित कौ दो . 


कृतिओं--'पुष्पमाला? और 'माषाणेव? का उछेख साहित्यदर्पण में मिळता है। "पुष्पमाला? का 
यह उद्धरण 
“द्वादशपदा ( नान्दी ) यथा मम तातपादानां पुष्पमाळायास्‌- 
शिरसि तसुरापगे स्मरारावरुणसुखेन्ढुरुचिर्रिरीन्द्रघुत्री। 
अथ चरणयुगानते स्वकान्ते स्मितसरसा भवतोऽस्तु भूतिहेतुः ॥? 

( साद्दित्यदर्पंण : ६. २५) 
इस वात को प्रमाणित करता है कि भरी चन्द्रशेखर नाटककार थे । साहित्यदपंण में औचन्द्रशेखर 
के 'भाषाणेव? का उल्लेख यह है-- 

“भाषाळत्तणानि मम तातपादानां भाषाणंवे ? ( साह्दित्यदपंण : ६. १६९) 
इससे यह स्पष्ट दै कि श्री चन्द्रशेखर कविपण्डित शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी आदि भाषाओं 
के वेयाकरण थे । साहित्यदर्पण के परिच्छेदो की समाप्ति में विश्वनाथ कविराज के नाम के साथ 


इन विरुदों का उल्लेख मिलता है-< 
१--नारायणचरणार विन्दमधुब्रत । ५-—अरष्टादशभाषावारविलासिनीसुञङ्ग । 
२--साहित्याणेवकणेधार । ६-सांधिविग्रहिक 
३--ध्वनिप्रस्थापनपरमाचायं । और 
४--कविसूक्तिरलाकर । ७--मद्दापात्र । 


इनमें 'अष्टादशभाषावारविलासिनी भुजंग? का विरुद ( प्रशंसास्पद पद ) यह प्रमाणित करता है 
कि विश्वनाथ कविराज को संस्कृत के अतिरिक्त अन्य समस्त प्राकृत भाषाओं का अध्ययन एक 
पैडक देन के रूप में मिला था । 

विश्वनाथ कविराज के पिता कलिद्ग राज्य के एक प्रतिष्ठित पदाधिकारी रहे होंगे । विश्वनाथ 
कविराज भी अपने पिता के उत्तराधिकारी प्रतीत होते हैं । - दोनों के नामों के साथ 'सांधि- 
विग्यहिकः और 'महापात्र! का विरुद जुड़ा मिलता है । 

वेष्णव धम में विश्वनाथ कविराज की आस्था की सूचना साहित्यद्पण के इस अन्तमजझल छोक 
से मिल जाती है-- 

यावत्‌ प्रसन्नेन्दुनिभानना श्रीर्नारायणस्याङ्कमळङ्करोति । 
तावन्मनः सम्मद्यन्‌ कवीनासेष प्रबन्धः प्रथितोऽस्तु लोके ॥? 


साहित्यदर्पण का रचयिता सबसे पहले कवि हो सकता है और बाद में ही आलंकारिक । 
रसिकता विश्वनाथ कविराज के व्यक्तित्व की सबसे बड़ो विशेषता है । विश्वनाथ कविराज का 


कः 


। 


है 


(७) | 


पाण्डित्य भी उनकी रसिकता से विरुद्ध नहीं पड़ता । विश्वनाथ कविराज को 'कविसूक्तिरत्नाकर? 
कौ जो पदवी मिलो थी उससे मो यही स्पष्ट हे कि विश्वनाथ कविराज अपने समय के 
उत्कळ ( उड़ीसा ) प्रान्त के एक रसिकशिरोमणि हो चुके हें । विश्वनाथ कविराज की एक सूक्ति 
है--जो कि साहित्यदपंग (८. ३ ) में “मधुर रचना? के निदान रूप में उद्धूत की गयीं है और 
वह सुक्ति यह है-- । 
“लताकुञ्जं गुक्लन्मद्वद्लिपुक्ष चपलयन्‌ समालिल्ञन्नज्  दुततरमनद्ध॑ प्रवळ्यन्‌॥ 
मरुन्मन्दं मन्दं दछितमरविन्दं तरलयन्‌ रजोवृन्द विन्दन्‌ किरति सकरन्दं दिशि दिशि ॥? 
इस एक सूक्ति से हो यह निःसंदिग्ध रूप से मःना जा सकता है कि विश्वनाथ कविराज को 
“वृणो के संमोहक संगीत? का कितना प्रगाढ परिचय था और “वरणौ की माधुरी? से कितना प्रेम 
था । विश्‍वनाथ कविराज का कवित्वमंय व्यक्तित्व साहित्यदपंण कौ विचारधाराओं पर भी 
अतिविम्बित दिखायी देता दे । 


विश्वनाथ कविराज की साहित्यिक ृतियां 


विश्वनाथ कविराज का “साददित्यदर्पण? तो अलङ्कारशाख के.एक प्रसिद्ध न्थ के रूप में प्रसिद्ध 
ही है किन्तु उनकी और भी कृतियाँ हैं जिनकी स्मरति साहित्यदर्पण के पृष्ठों पर अंकित दै । इन 
कृतियों में 'राघवविळास? का उल्लेख किया जा चुका है जो कि संस्कृत भाषा के एक 'महाकाव्य? 
के रूप में रचा गया था । 'राघवविलास? की “विपिने क जटानिबन्धनम्‌? आदि उद्धृत सूक्ति के 
देखते यह अनुमान असंभव नहीं प्रतीत होता कि विश्वनाथ कविराज कालिदास के “कुमारसंभव? 
ओर भवभूति के 'उत्तररामचरित’ के पूरे रसिक थे । 

विश्वनाथ कविराज नें प्राक्त भाषा में भी एक काव्य रचा था जिसका नाम “कुवल्याइवच रित? 
है, जैसा कि साहित्यदर्पण ( ३. १४८ ) के इस उद्धरण से स्पष्ट हे-- 

"अथ जडता 

अप्रतिपत्तिजडता स्या दिष्टानिष्टदरनश्चतिमिः। अनिमिषनयननिरी इणतूष्णींभावाद्यस्तन्ना 


यथा मम ङुचळ्याश्वचरिते प्राकृतकाव्ये-- 


णवरिभ तं जुअजुअळं अण्णोण्णं णिहिदसजलमन्थरदिठ््‌ठिम्‌ । 
आछेकख ओपिअं विअ खणमेत्तं तत्थ संद्विभं सुअ सण्णस्‌ ॥? 
यह काव्य एक 'श्ङ्गाररसश््रथान काव्य प्रतीत होता है । विश्वनाथ कविराज की तीसरी 
कृति एक नाटिका है जिसका नाम 'प्रभावतीपरिणय” दै जेसा कि निम्न उद्धरण से स्पष्ट है-- 
“्रथमाचतीणमदनविकारा यथा प्रभावतीपरिणये- 
दृत्ते सालसमन्थरं झुवि पद्‌ं निर्याति नान्तःपुरात्‌ ; 
नोद्दामं हसति, क्षणात्‌ कल्यते द्वीयन्त्रणं कामपि। 
किञ्चिद्‌ सआवगभीरवक्रिमळवस्टुष्टं मनाग॒भाषते , 
सञ्रूसङ्गसुदीचते प्रियकथासुज्ञापयन्ती सखीस्‌ ॥' 
यह 'प्रभावतीपरिगय? नाटिका विश्वनाथ कविराज की शङ्गार-रसिकता की एक देन ही दै। 
विश्वनाथ कविराज को चौथी रचना 'चन्द्रकळ।? नाटिका है जिसका उन्होंने साहित्यदपेण 
(३. ९६) में इस प्रकार स्मरण किया है-- 
'कान्तिरेवातिविस्तीर्णा दीक्षिरित्यभिधीयते। 
यथा मम चन्द्रकलानामनाटिकायां चन्द्रकळावणंनम्‌- 
तारुण्यस्य विलास: समधिकळावण्यसंपदो हासः। 
` धरणितलस्याभरणं युवजनमनसो वशीकरणम्‌ ॥? 


(८) 


इस नाटिका से भी इसके रचयिता का नायिका-मेदविशान और द्वाररस-प्रेस स्पष्ट प्रतीत 
होता दै । 
विश्वनाथ कविराज की पाँचवीं रचना 'प्रशस्तिरत्ञावली? है जिसमें १६ भाषाओं में संमवतः 
कलिज्ञनरेश नरसिंह शम और रय की प्रशस्तियाँ लिखी गयी हैं। इंसका उल्लेख विश्वनाथ 
कविरांज ने इन शब्दों में किया है-- 
'करम्भक तु भाषासिविविधामसिविनिर्मितस । 
यथा मम--घोडशभापामयी प्रशस्तिरलावली ॥? ( साहित्यदपेण ६. ३३७ ) 
कछिङ्गनरेश नरसिंह (संभवतः नरसिंद्द २य) के विजयगौरवगान के रूप में विश्वनाथ कविराज 
ने 'नरसिंद्दविजय? नामक काव्य कौ भी रचना की है जिसका निर्देश विश्वनाथ कविराज के 
पुत्र अनन्तदास ने साहित्यदपेण की 'लोचन? नामक अपनी व्याख्या में इन शब्दों में किया है-- 
“यथा मम तातपादानां विजयनरसिंहे ।! 
साहित्यदपेण के निर्माण के वाद 'काव्यप्रकाशदपेण? नामक 'काव्यप्रकाश? की व्याख्या भी 
विश्वनाथ कविराज की एक और कृति है | इन कृतियों से, जिनमें “'साहित्यदपंण” और 'काव्य- 
प्रकाशदपंण? के अतिरिक्त अन्य अप्राप्य हैं, विश्वनाथ कविराज की ' सादित्य-साथना का संकेत 
स्पष्ट रूप से मिल जाता है । 


साहित्यदर्पण की विशेषता | व 


'साहित्यदपंण अल्झ्ञारशाख का प्रस्थान-प्रन्थ नहीं और न इसमें ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश और 
रसगज्ञाधर की प्रवाइपूण वेशानिक और विचारात्म 5 शेली ही अपनायी गयी है । साहित्यदर्पण 
की एक द्दी मौलिक विशेषता हे और वह उसकी एक मदत्त्वाकांक्षा है जिसका लक्ष्य काव्य-साहित्य- 
संवन्धी समस्त विषयों का एकत्र प्रतिपादन है । इस महत्त्वाकांक्षा में विश्वनाथ कविराज को पर्याप्त 
सफलता भी मिली है। वैसे इतना निश्चित है कि काव्य-साहित्य के समस्त विषय एक अलक्कार- 

` अन्थ में नहीं आ सकते । 

साहित्यदर्पण कोई मौलिक अळझ्कार-न्थ नहीं क्योकि आदि से अन्त तक इसमें प्राचीन 
आलङ्कारिकों की ही मान्यताओं का प्रकाशन हे और प्राचीन अलंकारग्रन्थो के ही उदाहरणों के 
उद्धरण भरे पड़े हैं किन्तु तव भी सरस और सरल भाषा के द्वारा विषयप्रतिपादन की शैली जैसी 
इसकी है बेसी दूसरे अळङ्कार-अन्थों की नहीं । 

“साहित्यदर्पण? बड़ा लोकप्रिय अलङ्कार-ग्रन्थ हे । काव्यप्रकाश? की दुरूहता से छोग घबड़ा ` 
जाते हैं किन्तु 'साहित्यदपण” अपनी सुवोधता से साधारण काब्यःप्रेमी को भी आकृष्ट करं लेता 
है। यदि 'साहित्यदपंण” न रचा गया होता तो भारत के पूर्वी प्रान्तों के संस्कृत काव्य-नाट्य- 

प्रेमी नाव्यशासत्र के विषयों से अपरिचित ही रह जाते। मौलिक न होने पर भी, संग्रह-प्रधान 
होने पर मी, 'साहित्यदर्पण” साधारण सहृदय सामाजिक के लिए, वस्तुतः “साहित्यदर्पण? है 
जिसमें साहित्यशास्त्र के तत्त्व प्रतिविभ्वित हैं । साहित्यदपंण से साहित्यशासत्र के विषयों का ज्ञान 
प्राप्त करने के वाद, इन विषयों के मौलिक ग्रंथों का अनुशीलन लाभप्रद माना जाया करता है। :` 


"नक्कल 


| क 


as 


॥ श्रीः॥ 


साहित्यदर्पणः 
——= AN 7 


षष्ठः परिच्छेदः 


( काव्य के अन्यनिमित्तक भेद : १ इश्यकाव्य और २ श्रव्य काव्य ) 


उता पशना काव्यस्य भेद्द्यमुक्त्वा पुनदेश्यश्रव्यत्वेन 


इञ्यशरव्यत्वभेदेन पुनः काव्यं द्विधा मतम्‌ । 
` ( 'हश्य'काव्य की रूपक? संज्ञा ) 
इश्यं तत्रामिनेयं- | 
तस्य रूपकसंज्ञाहेतुमाह-- प. 
-र्‍तदूपारोपात्त रूपकस्‌॥ १॥ *. 
तदूइश्यं काव्यं . नटे रामादिस्वरूपारोपादरूपकमित्युच्यते | 


SOTTO प्या त्याम ज जध्।भश्प्म्स्स्‍््ट 
अनुवाद-- पूर्व प्रतिपादित काव्य के भेद्‌अभेदों को तो 'प्रधानव्यङ्गथता” किंवा 'गुणी- 
. भूतब्यङ्गयता’ की द्विविध विशेषता के आधार पर “ध्वनि! और 'गुणीभूतब्यङ्गय? नामक दो 


भेदो में विभक्त किया जा चुका । अब इनकी “हर्यता? और "अ्रव्यता? की विशेषता के 


आधार पर इनके जो दो अन्य प्रकार के भेद हो सकते हैं उनका निरूपण किया जा रहा है-- 


'रसात्मकवाक्य? रूप काव्य ही ( रंगमंच पर प्रदृ्शन के कारण ) 'इश्य' और ( स्वयं 
अचण-मनन के कारण ) 'श्रव्य' रूप से दो भेदों में विभक्त है । 

इन दोनों सेदों में 'दश्य” नामक काव्य-भेद वह है जिसे 'अभिनय' द्वारा प्रदर्शित 
किया जाया करता है । 

इस 'दृश्य' काव्य का एक और नाम 'रूपक' हे । “दशय? काव्य के 'रूपक' कहे 


` ज्ञाने का कारण यह है-- 


“दृश्य? काव्य इसलिये 'खूपक' कहा जाया करता है क्योंकि इसके प्रदुशक ( नट) 
इसमें चित्रित चरितों के 'रूप” का अपने में 'आरोप? अर्थात्‌ अनुसन्धान किये दिखायी 
{दिया करते हैं। 

तात्पय यह है ` कि चाक्षुष-प्रत्यक्ष के कारण जो “रसात्मक वाक्य? रूप कान्य 'दृश्यः 
कहा जा सकता है वही उसके अभिनेता में, अभिनेय रामादि चरितों के रूप? के “आरोप? 


` अथवा “अनुसन्धान? के कारण 'रूपक' भी कहा जाया करता है । 


विम॒श-साहित्यदर्पंणकार ने. यहाँ 'दश्यः और 'रूपक' शब्दों को एकाथंवाचक भी माना 


: है और परस्पर प्रवृत्तिनिमित्तक भेद से भिन्नाथंक भी स्वीकार किया है। सामाजिक की दृष्टि से 


जो कविक्ृति 'इश्यः अथवा 'रूप? ९ रूपे दृश्यतयोच्यते--दशरूपक १, ७ ) हुआ करती है, वही 
अभिनेता. की दृष्टि से “अभिनेयः अथवा नार्य' ( अवस्थानुकार  तादात्म्यापत्ति-इशरूपक . 
१. ७) है। रचनाकार कवि की दृष्टि से इसी को “रूपक? कहा करते दें क्योंकि जेते कवि “मुख? 
पर “चन्द्र? के अभेदारोप में स्वतन्त्र है वैसे ही 'नट? पर रामादि की अवस्थाओं के अभेदारोप 
सें मौ । कहा भी गया श | 


३६० थे साहित्यद्पणः 
ARIS ६४७:४९५८४७७४३८४:७:४४६४७४४६ SAR स्द्र्त्र्थ्डर 
(“अभिनयः का स्वरूप-निरूपण ) 
कोऽसावभिनय इत्याह-- 
$ . भवेदभिनयोज्वस्थानुकारर स ` चतुर्विधः 
आङ्गिको वाचिकश्ैवमाहायः सात्तिकस्तथा ॥ २॥ 


AAA 


तदीदृशरसाधार नाव्यं रूपकमिस्यपि । 
नटस्याति प्रवीणस्य कमत्वाज्नाव्यमुच्यते ॥ 
यथा सुखादौ पद्मादेरारोपे रूपकप्रथा। 
तथैच नायकारोपो नरे रूपकसुच्यते ॥? 
( रसारणवस्॒भाकर :-श्य विलास ) 
विश्वनाथ कविराज ने दझरूपककार के अनुकरण में 'रूप? शब्द का प्रयोग न कर “झ्य? 
शब्द का प्रयोग किया है जिसमें सामाजिक की दृष्टि के साथ-साथ आलङ्कारिक की भो दृष्टि से 
श्रव्य काव्य-मिन्न कविकृति का स्वरूप-निर्देश स्पष्टतया किया जा सकफे । 
अनुवाद--जैसा कि बताया गया कि 'दृश्यः काव्य ` अभिनय? द्वारा प्रदर्शित हुआ 
करता है, अब यह वताना आवश्यक है कि यह “अभिनय? क्या है-- 


“अभिनय? का अभिप्राय है ( अभिनेता द्वारा, अभिनेय चरितों की) अवस्थाओं' 


( शरीर-वाणी-मन किंवा समस्त व्यक्तित्व की विशेषताओं ) के “अनुकारः अथवा 
“अनुकरण? का । यह 'अवस्थानुकरण' चार प्रकार का हुआ करता हे--१. आङ्गिक ( अङ्ग 
द्वारा सम्पादित ), २. वाचिक ( वाणी द्वारा सम्पादित ), ३. आहायं ( वेशभूषा द्वारा 
सम्पादित ) और ४. सात्विक ( मनोभावों के आविष्करण द्वारा सम्पादित )। 

तात्पयं यह है कि जिसे “अभिनय? कहा करते हैं वह नट द्वारा, अपने अङ्ग, .वाणी 
आदि के विविध व्यापारों की सहायता से सम्पादित, राम, युधिष्टिर आदि की अवस्थाओं 
का “अनुकरण? हुआ करता है 

विमश-यद्दाँ साहित्यदपेणकार ने अभिनय? का व्यावहारिक अर्थ लिया है पारमाथिक 
नहीं । अभिनय को 'अवस्थानुकार' मानने वाले मी नाय्याचायं हो चुके हैँ और 'अनुव्यवसाया- 
त्मक? माननेवाले भी । “अभिनय? की यह व्युत्पत्ति हे-- 

*लामाजिकानामाभिसुख्येन साक्षात्कारेण नीयते प्राप्यतेऽ्धोऽनेनेस्यभिनयः ।? 
` अर्थात्‌ “अभिनव? वह हे जिसके द्वारा सामाजिक, रामादि का साक्षात्कारात्मक अनुभव 

किया करते हैं । “अभिनय? क्योंकर अनुकरणमात्र नहीँ हो सकता--इसे नाव्यद्पंगकार ने इस 
प्रकार बताया है-- 

अनुक्रिया च वागादीनां तदृध्यवसायवशान्न पुनवंस्तुतः। रामादेरनुकार्यस्य नटेन 
प्रेक्षकेवा स्वयमदष्टत्वात्‌। अनुकर्ता हि अचुकायमदृष्ट्रा नाचुकतमलम्‌ । प्रेद्कोडपि चादष्टानु- 
कार्यो नानुकत्रनुकतृत्वमनुभन्यते। तदयं नटो रामादेश्चरितं कविनिवद्मधीत्यास्यन्ताः 
भ्यासवशतः स्वयं इष्टमनुमन्यमानोऽनुकरोमीत्यध्यवस्यति। परमार्थतस्तु लोकच्यवहारः 
सेवायमनुवतंते। प्रह्मशो$पि हि रामेण रुदिते रोदिति, न तु हसति। विषण्णोऽपि च 


हसिते हसति न तु रोदित्यादि। भेक्षको$पि रामादिशब्दसंकेतश्चवणाद्‌तिहृद्यसंगीत 


काहितवेवश्याचच ` स्वरूप-देश-कालमेदेनातथामूतेष्वप्यभिनयचतु्याच्छादनात्‌ तथाभूते 
ष्विव नरेषु रामादीनध्यवस्यति। अत एवं तासुःतासु सुख-दुःखरूपासु रामाद्यवस्थासु 


षष्ठः परिच्छेदः ३६१ 
AAA २«:७:७४:२५८७८७८७:७८ ८७४:७८७:७५८०८७:७:३ AR ८४:७:७:०९ ८:७:७:७: AANA IIA 
( रूपक के १० भेद ) 
रूपकस्य भेदानाह- 
नाटकमथ प्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः । > 


ईहामृगाङ्कवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणि दश ॥ ३ ॥ ४“ 
( 'रूपक' के अतिरिक्त 'उपरूपक' सामान्यस्वरूप-निर्देश ) 


नाटिका त्रोटकं गोष्टी. सट्टकं नाव्यरासकस्‌ । 

प्रस्थानोछाप्यकाव्यानि ग्रेंह्डणं रासकं तथा ॥ ४ ॥ 
चङ 

संलापक श्रीगदितं शिल्पक च विलासिका । 

दुमेछिका प्रकरणो ह्ीशो भाणिकेति .च॥ ५॥ 

अष्टादश ` ग्राहुरुपरूपकाणि मनीपिणः 

विना विशेषं सर्वषां लक्ष्म नाटकवन्मतम्‌ ॥ ६ ॥ 


तन्मयीभवति । . अपरे तेषु तु नाम-संकेतःसंगीतकाभिनयेषु रामाद्यध्यवसायहेतुषूपदेशपर 
मेतदिति मन्यमाना ` हेयोपादेय-हानोपादानेकतानचेतसो जायन्ते । अथवा इह तावदित्थ 
माङ्तिरिस्थं गतिरित्थ जल्पित मित्थं धादिळलित मिस्येचमरेषमपि रामादिललितस्षीणां 
कालद्शिनां ज्ञानेन निश्चितं कवयो नारके निवभ्नन्ति। तत्र चार्थे सुनिज्ञानविश्वासान्नटस्य 
.साक्ताद्‌ दशंनमेव। अपि च कदाचिन्मांसदृो वस्तुस्वरूपे आम्यन्ति न एनज्ञांनइृञः । 
तन्न सुनिज्ञानदह्चितमथंद्‌शनादप्यधिकतरमवगतं वस्तुत एवालुकुर्वाणों दुर्विदग्धबुद्धिमिः 
कथङ्कारमपाक्रियते वराको नटः ? प्रेक्षकाणां तु सत्यसति च स्वद्शने नरेषु रामाद्यध्यवसाय 
एव, अन्यथा तु कृत्रिममेतदिति जानन्तो न रामादिसुखदुःखेषु तन्मयी भवेयुः ।? 
( नाउ्यदपंण : य विवेक 9 
अभिनय? के चार भेद हैं--१. वाचिक, अर्थात्‌ वइ जिसे रामादि के उन-उन भावविकारों 
` से सम्बद्ध वागव्यवहार का नट के वागब्यवद्दार द्वारा साक्षात्कार कहा गया है, २. आज्िक, 
अर्थात्‌ वह जिसे रामादि के विविध भावगभं अज्ञ ' और उपाङ्ग के व्यापारो का नट के अङ्ग और 
"उपाङ्ग के व्यापारों द्वारा साक्षाइशैन माना गया है, ३. सात्त्विक, अर्थात्‌ वह जो कि रामादि के 
विविध सत्त्व ( मनोदशा ) का नट के तदनुरूप सत्त्व ( मनोदशा ) द्वारा साक्षात्कार कहा जाया 
करता है और ४. आहाये, अर्थात्‌ वह जिसे रामादि के जीवन से ;सम्बद्ध विविध बाझ पदार्थों का, 
नट द्वारा प्रदर्शित तदनुरूप वाझ पदार्थों द्वारा साक्षाइशेन. माना गया है । 
अनुवादं -- “रूपकः के कतिपय भेदःप्रमेद भी हें जिनका अव निरूपण किया जा रहा 
है--रूपक! के ये १० प्रकार हैं-( १ ) नाटक, ( २) प्रकरण, ( ३ ) भाण, (४) व्यायोरा, 
` (५) समवकार, (६) डिम, (७) ईहास्ग, (८ ) अक्ल, (१९) वीथी और (१० 
प्रहसन । 
नाव्यकोचिदों ने इन १० रूपकों के अतिरिक्त जिन १८ प्रकार के 'उपरूपर्का' को दृश्य 
काव्य का प्रकार माना हे वे ये हे--( १ ) नाटिका, (२) त्रोटक, ( ३) गोष्ठी, ( ४) 
सहक, (५) नाव्यरासक, ( ६) प्रस्थान, (७) उल्लाप्य, (८ ) काव्यः ( ९ ) अदण, 


३६९ साहत्यदपणः 
सर्वेषां प्रकरणादिरूपकाणां नाटिकाद्युपरूपकाणां च | 
( १म रूपक-प्रकार : नाटक : स्वरूपनिरूपण ) 

तत्र Do > 
नाटकं ख्यातवृत्त स्यात्‌ पञ्चसंधिसमन्वितस्‌। ` १. 
विलासड्धयोदिगुणव्युक्त . नानाविभ्ूतिभिः ॥ ७ ॥ 
सुखदुःखसश्चुदभूति नानारसनिरन्तरस्‌। ` 
पञश्चादिका दशपरास्तत्राङ्काः परिकीत्तिताः ॥ ८ ॥ 


( १०) रासक, ( ११ ) संळापक, ( १२) श्रीगदित, (१३) शिवपक, . ( १४ ) विळा- 
सिका, (१५ ) दु्मज्ञिका, (१६) प्रकरणी, ( १७) हज्ञीशक और ( १८) भाणिका । 
इन उपयुक्त सभी म्रकारोंका सामान्य स्वरूप वही है जो कि 'नाटक' नामक प्रथम रूपक- 
अकार का ( जैसा कि अभी बताया जायया ) हुआ करता है। 
यहां “सर्वेषाम? (सभी प्रकारो) का अभिप्राय “प्रकरण? आदि ९ रूपकों और “नाटिका' 
आदि १८ उपरूपकों का है । क 
विमश--रूपक” और 'उपरूपक? का भेद काल्पनिक नहीं अपितु वास्तविक दै । रूपक तो 
“नाउ्य' है और उपरूपक “नृत्य? । 'नाथ्य? रसाश्रय हुआ करता है और “नृत्य? भावाय । रूपक 
को 'वाक्यारांमिनयात्मक' कहा गया है और "उपरूपक? को “पदाथामिनयात्मकः । नाट्याचायं 
भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में १० रूपकों का तो पूणे निरूपण है किन्तु उपरूपकों का कोई निर्देश 
नहीं । नाउ्यवेद में उपरूपक-विमशे की परम्परा सर्वप्रथम सम्मवतः नाय्याचार्य कोहल से प्रारम्भ 
हुई है । अभिनवभारतीकार की यह उक्ति 
. “प्रयोगाय प्रयोगत इति व्याख्याने प्रयोगत इति विफलमेव। उक्तब्याख्याने तु कोह- 
छादिलक्षिततोटकसइ्करासकादिसंग्रहः फलस ।! ( अभिनवभारती, पृष्ठ ४०७) 
इसी बात का संकेत «करती दै कि उपरूपक-विकरप कोहल और उनके अनुयायी नाउ्याचायाँ 
का काम है। | 
आचार्य धनिक ने उपरूपकों को नृत्यमेद माना है-- 
“डोस्ी श्रीगदितं भाणो !भाणी प्रस्थानरासकाः। 
काव्यं च सत्त नुस्यस्य भेदाः स्युस्तेऽपि भाणवत्‌ ॥? 
( दशरूपक : अवलोक १. ८ ) 
अर्थात्‌ रूपक तो रसाय काव्य-प्रबन्ध होने के नाते नाव्यमेद है और उपरूपक भावाश्रय 
होने के कारण नृत्य-मेद । रूपक के अभिनय में चतुर्विध अभिनय की अपेक्षा है और उपरूपक के 
अभिनय में आङ्गिक अभिनय का वाहुन्य रहा करता है। : | 
उपरूपक के प्रकार भी भिन्न-भिन्न नाउ्याचायो की वृष्टि में भिन्न-भिन्न ही हैं । भोजराज का 
“शङ्गारप्रकाशः १४ उपरूपकों का वर्णेन करता है । शारदातनय के “भावप्रकाशन? में १८ उपरूपकों 
का सोदाहरण लक्षण मिलता है । साहित्यदपंणकार का उपरूपकःनिरूपण शारदातनय के ही 
उपरूपकःविवेक के आधार पर हुआ है। 
अनवाद-इन १० रूपक-प्रकारों में “नाटक? नामक जो प्रथम रूपक-प्रकार हे उसका 
स्वरूप-निर्देश यह है-- न 
“नारक? नामक रूपक वह दृश्यकाव्य दै जिसकी शरीर-रचना किसी प्रसिद्ध बृत्त से , 
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ग्रख्यातवंशो . राजषिथीरोदात्त' प्रतापवान्‌। 

दिव्योऽथ दिव्यादिव्यो वा गुणवान्नायको मतः ॥ ९॥ 

एक एव भवेदद्नी शृङ्गारो वीर एवं वा। अः 

अज्ञमन्ये रसाः सर्वे कार्यो निवहणेड्छुतः॥ १० ॥ 

चत्वारः पञ्च वा सुख्याः ` कायच्याएतपूरुषा$ । 

 गोपुच्छाग्रसमाग्रं तु बन्धनं तस्य कीतिंतस्‌॥ ११॥ 

ख्यातं रामायणादिप्रसिद्धं वत्तम्‌ । यथा-रामचरितादि । सन्धयो वच्यन्ते । 

नानाविभूतिभिर्युक्तमिति महासहायम्‌ । सुखदुःखसमुद्भतत्व॑ रामयुधिष्ठिरादिः 
वृत्तान्तेष्बभिव्यक्तम्‌ | राजषयो दुष्यन्तादयः । दिव्याः श्रीकृष्णादयः | दिव्या- 
_दिव्यः, यो दिव्यो5प्यात्मनि नराभिमानी । यथा श्रीरामचन्द्रः । 


a क चि। 


` की जाया करती हे । नाटक के इस ( इतिद्दृत्तात्मक ) शरीर में पाँच संधियाँ हुआ करती 


हैं। उन-उन चरितों के उदात्त गुणों और अभ्युदयो के उपनिवन्धन के कारण यह भी 
उदात्त और श्री-सखुद्ध हुआ करता है। इसके उञ्भव का कारण मानव का सुख-दुःखात्मक 
जीवन है । इसमें भिन्न-भिन्न रसा और भावो का अनुभव हुआ करता है। इसकी रचना 


` कम से कम पाँच और अधिक से अधिक दुस अक्की में पूर्ण हुआ करती है । इसका “नायक? 


TE 


किसी प्रसिद्ध राजवंश का कोई राजपिं हो सकता है । इसके नायक के लिये धीर और 
उदात्त होना,.प्रतापी_द्दोना और नायकोचित-गुण-सम्पन्न होना अत्यन्त आवश्यक है । 
यह नायक “दिब्य? ( देवलोक का निवासी ), 'अदिव्य' ( मत्यछोक का निवासी) या 


. "दिव्यादिव्यः ( दिव्य किन्तु मानवरूप में विराजमान ) तीनों में से कोई भी महान 


व्यक्तित्व हो सकता है । इस रूपक-प्रकार में एक ही रस का सुख्य रूप से अभिब्यङ्गय 
होना आवश्यक है और यह झुख्यतया अभिव्यज्ञय रस या तो “शङ्गार? हो सकता दै या 
'ीर?। और जो रस-भाव हैं घे भी यहाँ अभिव्यक्त रहा करते हैं किन्तु सुख्य रूप से नहीं ' 
अपितु अङ्गरूप ( सुख्य रस के उपकारक रूप) से ही। इस रूपक-प्रबन्ध का अन्त 
विस्मयोत्पादक हुआ करता है । इसमें उन-उन कार्यों में व्याप्त चार या पाँच प्रधान 
पुरुषों का चरित-वर्णन अपेक्षित दै । इसकी रचना गोपुच्छ के अग्रभाय के समान हो तो 
अच्छी लगती है । 

यहाँ नाटक के 'ख्यातवृत्तः होने का अभिप्राय है उसके इतिवुत्त के रामायण आदि के 
प्रसिद्ध रामं आदि महापुरुषों के चरित के आधार पर रचे जाने का नारक का ( इतिवृत्त- 
सन्धान रूप ) 'सन्धिपञ्चक' क्या है ? इसे तो आगे बताया ही जा रहा है। नाटक के 
“नाना विभूतिओं से युक्त होने का अभिप्राय उसमें नायक के समान महनीय चरितवाछे 


. सहायकों के चरित-चित्रण का अभिप्राय है। नाटक किस प्रकार 'सुखदुःख-ससुद्धव' हुआ 


करता है यह तो राम, युधिष्ठिर आदि महापुरुषों के चरित-चित्रणों से युक्त नाउकों में 
स्पष्ट ही हे । यहाँ 'राजर्षिओं? से अभिप्राय दुष्यन्त आदि सरीखे महनीय राजवंशोद्धव 


` महापुरुषों से है । (दिव्य! चरित नायकों का तात्पय भगवान्‌ श्रीकृष्ण आदि सरीखे नायकों 


का है और 'दिम्यादिव्य? नायका से श्री रामचन्द्र सरीखे नायक समझे जा सकते हैं जो 
“दिव्यः अथवा सगवद्वतार होने पर भी मानवछोक में सानव सा व्यवहार किया करते हैं। 


३६४ साहित्यदर्पणः 
AAALLNLIARNIAA TAIRA [IAAI 
गोपुच्छाम्रसमाग्रसिति ऋमेणाङ्काः सूक्ष्माः कतेच्याः' इति केचित्‌ । अन्ये 
त्वाहुः--“यथा गोपुच्छे केचिद्डाला स्वाः केचिदीघोस्तथेह्‌ कानिचित्कायोणि 
सुखसंधौ समाप्तानि कानिचित्प्रतिसुखे | एबमन्येप्बपि कानिचित्कानिचितः इति । 
नारक के 'गोपुच्छाम्रसमान' होने का तात्पर्य, कतिपय नाठ्यकोविदों की दृष्टि में, 
“उसके भको का क्रमशः छोटा होता जाना! है। किन्तु अन्य नाव्य-ममंश इसका जो अभि- 
प्राय लेते हैं, वह यह है कि 'जेसे गोपुच्छ में कुछ बाळ कहीं छोटे होते हैं और कहीं वडे, 
यैसे ही नाटक में भी कुछ बृत्त वर्णन अथवा चरित-चित्रण ऐसे हुआ करते हैं जो मुख- 
सन्धि में ही समाप्त हो जाया करते हैं, कुछ ऐसे, जो प्रतिसुखसन्धि में समाप्त होते हैं 
और इसी भाँति कुछ गर्भ में, कुछ विमरा में और कुछ निवंहण में समाप्त हुआ करते हैं । 
विमर्श--( क ) सभी नाव्याचार्यं “नाटक? को ही सर्वश्रेष्ठ रूपक प्रकार माना करते हैं। 
“नारक में अन्य रूपक प्रकारों की अपेक्षा रक्षनाधिक्य रद्दा करता है, अधिकाधिक रसाविर्भाव । 
हुआ करता है और सर्वाङ्गीण अभिनय-सौन्दयं दिखायी दिया करता है । दशरूपककार ने “नाटक? . 
को अन्य रूपक-प्रकारो की “प्रकृतिः माना दै जिसका संकेत यह है कि प्रकरणादि नाटक के 
“विकृति? रूप हैं-- 
“प्रकृतित्वादथान्येपां भूयो रसपरिग्रहात्‌ । 
संपूर्णळक्षणत्वाच पूवं नाटकसुच्यते ॥? ( दशरूपक : ३-१ ) 
किन्तु विकास-क्रम की दृष्टि से यह अधिक स्वाभाविक है कि “नाटक? को ही “अळू' से आरम्भ 
कर "प्रकरण? पय॑न्त रूपक प्रकारों का सर्वाङ्गसुन्दर संस्कृत रूप माना जाय । *नाटक-रचना कितनी 
बड़ी नाव्य-कला-साधना है इसे “भावप्रकाशन'कार के इन शब्दों में देख सकते हैं-- 
“अपि सिध्येत विदुषां सुक्तिरभ्यासकौशलात्‌। 
न तु नाटकविद्येयं सवंलोकाचुरज्जिनी॥।' 

( ख) “नाटक? शब्द की यह व्युत्पत्ति 

“नाटकमिति नाटयति विचित्र रञ्जनाप्रवेशेन सभ्यानां हृदयं नतंयतीति नाटकम्‌ ।! 

( नाख्यदरपेण : १.५) 
रूपकों में “नाटक? की महत्ता को स्पष्ट प्रकट कर देती है। अन्य रूपकों में भो “र्ना? का 
समावेश रहा करता है किन्तु “नाटक? की "रञ्जना? इतनी विचित्र हुआ करती हे कि इससे सामा- 
जिकों का हृदय नाच उठता है। 

(ग) नाव्याचायं भरतसुनि ने नाटक को ही “नाट्य? का उत्थान ( उद्धव ) कहा है-- 

धधर्माथसाधनं नाव्यं सवंदुः्खापनोदङ्त्‌। 
आसेवध्वं तहृषयस्तस्योत्थानं तु नाटकम्‌ ॥! 
और इससे मी रूपकमप्रबन्धों में नाटक की महिमा का पता चल नाता है । 

( घ ) नाटक के 'ख्यातवृत्त होने की मान्यता तो सभी नाव्यशास्रकारों की मान्यता दै किन्तु 
इसके नायक के 'दिव्य? होने की वात कतिपय नाय्यमर्मज्ञ नहीं मानते । नाव्यदपेणकार ने ही 
कहा है-- | 

“नाटकं हि रामवद्‌ वर्तितव्यं न रावणवदित्युपदेशपरम्‌ । देवतानां तु दुरुपपादस्याः | 
प्यथंस्येच्छामात्रत एव सिद्धिरिति त्चरितमराबयाचुष्ठानत्वान्न मत्यांनासुपदेशयोग्यम, तेन 
ये दिव्यमपि नेतारं मन्यन्ते, न ते सम्यगमंसत। नायिका तु दिव्यापि भवति यथोव॑शी, 
अधाने मत्यचरिते तच्चरितान्तभांवात्‌। उपदेशानहंप्रायबृत्तत्वेन दी्रसस्वेनेव च समव- 
कारादौ दिव्योऽपि नेता न विरुध्यते ।? ५ 


षष्ठः परिच्छेदः ३६५ 
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( नाटकीय परिच्छेद : अङ्स्वलूप और महत्त्व ) 
्रत्यक्षनेत्चरितो रसभावसमुज्ज्वल! । 
वेदगूढशब्दार्थ क्षुद्रचूणेकसंयुत ५ 
भवेदगूढशब्दाथ! ११॥ १२॥ ७१४ 


| बिच्छिन्नावान्तरेकार्थः किश्चित्संलम्रबिन्दुकः ।! 
युक्तो न बहुभिः कार्येबीजसंहृतिमान च ॥ १३ ॥ 
'नानाविधानसंयुक्तो नातिम्रचुरपद्यवान्‌ । 
आवश्यकानां कार्याणामविरोधाद्विनिर्मितः ॥ १४ ॥ 
नानेकदिननिवत्यकथया संप्रयोजितः । 
आसन्ननायकः पात्रेयुंतख्रिचतुरेस्तथा ॥ १५ ॥ 


अथात्‌ नाटक का प्रयोजन सरसोपदेश हुआ करता है। देवों के चरित से मानव को क्या 
` उपदेश मिले ! देवगण तो इच्छामात्र से समस्त वस्तुओं का भोग कर सकते हैं। नाटक में _ 
आशा-निराझा का इन्द्र आवश्यक है न कि इच्छामात्र से अभ्युदय-प्राप्ति । वैसे 'समवकार” 
नामक रूपक भेद में देवविशेष को नायक बनाया जाया करता है क्योंकि वहां रसास्वाद ही परम 
प्रयोजन है न कि 'रामवद्‌ वतितव्यम्‌ न रावणवत का कत्तब्योपदेश । 

( छ) नाटक की रचना का 'गोपुच्छाम्रर समान होना नाट्याचायं मरतसुनि को भी मान्य है- 

"काये गोपुच्छाग्रं कत्तव्य काव्यवन्धमासाद्य । 
ये चोदात्ताः भावास्ते सर्वे एष्ठतः कार्याः ॥? ( नाव्यशाल्ञ : २०-४६ ) 
नाटक के “गोपुच्छ ग्रवत्‌' निर्माण का अभिप्राय यह है-- 
“गोपुच्छुकेशकल्यानि नाव्यवस्तूनि कल्पयेत्‌। 
उदात्ता रञ्षका भावा स्थापनीया पुरः पुरः॥ 
गोपुच्छुस्य च केशाः केचित्‌ स्तोकमात्रयायिनः केचिन्मध्यावधयः केचिद्न्तव्यापिनः ॥ 
एवं ्रवन्धवस्तून्यपि। यथा रक्नावल्यां प्रमोदोत्सवो सुखसन्धावेव निष्ठितः सुखोपक्षिप्तो 
वाञ्रव्यादिवृत्तान्तश्च निवहणारग्मे, रल्लावळीप्राप्त्याद्यश्च साररूपा पदार्था अन्त इति। 
उदात्ता उत्तमप्रकृतियोग्याः। अनुदात्ता अपि ये रज्जका भावास्ते सकलस्यापि प्रबन्धस्य 
रसारोहार्थ पुरः पुरो निवेशनीयाः।? ( नाट्यइपॅण : १. १७) 

क नाटक का वह अवच्छेद अथवा अन्तर्विभाग हे जिसमें सामाजिको 
की इष्टि नायकचरित का सादास्कार किया करती है, जिसमें रसभावों का अभिव्यअन- 
सौन्दर्य स्पष्ट प्रतीत हुआ करता दै, जिसके शब्द से अर्थ और अथं .से कवि-हृदय 

५ स्वभावतः झळका करता है, जिसमें असमस्त पद्योजना की एक शोभा दिखायी दिया 
करती है, जिसमें आधिकारिक वृत्त का एक अंश समाप्त रहा करता है, जिसमें अग्रिम 
.इतिबृत्त की आकांज्ञा के उत्थापक बृत्त की सूचम सूचना दी गयी रहती दै, जिसमें 

* (सामाजिक हृदय की उत्तरोत्तर उस्सुकता-बुद्धि की दृष्टि से नायक के कतिपय कार्यों की 
` ही योजना की गयी होती है, जिसमें 'बीज” अर्थात्‌ नाटक के पायन्तिक रस-भोग के 
अछुर की इतिश्री नहीं दिखायी जाया करती, जिसमें अनेकानेक घटनाचक्र का चणन 
रहा करता है, जिसमें (अब्य काव्य की भांति) पद्यो की भरमार नहीं हुआ करती, जिसमें 
नायकादि के निश्यादि कर्मों के अनुष्ठान के विरुद्ध कर्मो का निरूपण नहीं किया जाया 


३६६ | 'साहित्यद्पणः 


AN) RRA NS अति करी AA 


. द्राह्मान॑ वधो युद्धं राज्यदेशादिविप्लवः। | 


त्र्थ्ड्डॅल्स्ड््सत्र््ड्ड्स्र्ड्ड्> ८22३ . | 


| गी 
| 


विवाहो भोजनं शापोत्सगों मृत्यू रतं तथा ॥ १६॥ 
दन्तच्छेद्यं नखच्छेद्यमन्यद्त्रीडाकरं च यत्‌। 


शयनाधरपानादि नगराद्यवरोधनम्‌ ॥ १७॥ 
खानाचुलेपने चेभिर्षेजितो नातिविस्तर! । 
देवीपरिजनादीनाममात्यवणिजामपि ॥ १८ ॥ 


अन्तनिष्क्रान्तनिखिलपात्रो5ड्टू इति कीत्तितः ॥ १९ ॥ 


| 
| 
चरितेर्युक्तो द्धयै 
प्रत्यक्षचित्रचरितियु भावरसोद्धवेः । | 
ख 
बिन्द्वादयो वच्यन्ते । आवश्यक संध्याबन्द्नादि । | 
करता, जिसमें ऐसी कथा की रचना नहीं हुआ करती जो कई दिन तक चलती रहे, | 
जिसमें नायकःचरित, साक्षात चित्रित न होने पर भी, यन्न-तन्न अभिव्यज्ञय रूप से | 
विराजमान रहा करता है, जिसमें तीन या चार पात्रों के अभिनय का आनन्द लिया | 
जाया करता है, जिसमें दूराह्वान ( दूर से किसी को चिज्ञाकर पुकारना), मारकार, 5 
लड़ाई, राज्यविप्लव, देश-विद्रोइ, विवाह, भोजन, शाप, मळमून्नस्यारा, रूत्यु, रतिक्रीडा 
दन्तक्षत, नखक्षत, अन्यान्य ळज्जारपद विषय, शयन, अधरपान, नगर अथवा दुगका | 
उपरोध, स्नान, अनुलेपन आदि-आदि अरक्षक किंवा अरसास्पद विषयों का दर्णन नहीं 
किया जाया करता, जिसमें राजमहिषी, राजपरिच्छुद, राजामात्य, राजनगर, श्रेष्ठी आदि- 
आदि के प्रत्यक्ष किंवा .मनोरक्षक ऐसे चित्र खींचे हुये रहते हैं जो रसों किंवा भावों के 
स्वभावतः आविर्भावक लगा करते हें और जिसके अन्त में सभी पात्र अपना-अपना 
अभिनय समाप्त कर रंगमंच से निकलते दिखायी दिया करते हें । 
यहां कारिका में बिन्दु? आदि का जो निर्देश किया गया है उसका विचार-विमश- 
आगे किया जा रहा है। “आवश्यक कार्यों से अविरोध? का अभिप्राय सन्ध्या-वन्दुन 
आदि नित्यकर्मानुष्ठान के अविरोध का अभिप्राय है । 
विमझ-नाय्याचार्यं भरत मुनि ने 'अक्ू का यह स्वरूप-निरूपण किया है-- 
` “ङ्क इति रूढिशव्दो भावे रसैश्च रोहयत्यर्थान्‌। 
. नानाविधानयुक्तो यस्मात्तस्माद्‌ भवेदङ्कः ॥ 
` अङ्कसमाप्तिः काव्यच्छोदे न बीजसंहारः । 
वस्तुन्यापी . बिन्दुः काव्यसञुत्थोऽन्न नित्यं स्यात्‌ ॥ 
'ये नायका नियदितास्तेपां अस्यक्षचारिसंयोगः। 
. नानावस्थान्तरितः कार्यस्स्वज्ञो यथार्थरसः॥ 
नायकदेचीपरिजनपुरो हितामात्यसार्थवाहानास्‌ । 
नकरसान्तरविहितो यङ्क खळु वेदितब्यः सः॥ 
एकदिचिसप्रबृत्तः कार्यस्त्वङ्कोऽथ बीजमधिकृत्य । 
'आवश्यककार्याणामविरोधेन प्रयोगेषु ॥? 


` ( नास्यशास्न : अध्याय २० चौखम्बा ) 
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( ( अड्डन्तगंत अड : गर्भाइ ) 
` अझुप्रस्तावाद्वभोडूमाह-- ह | 
eh अङ्कोदरपरविष्टो यो रकह्नद्वारामुखादिमान्‌ । ˆ 
` अङ्कोऽपरः स गर्भाङ्कः सवीजः फलवानपि ॥ २०॥, 
यथा बालरामायणे रावणं प्रति कोहलः. ˆ ` i 
णेः पेयमनेकेडेश्यं दी्पेश्व लोचनेबेहुमिः।.  . !:. 
भवदर्थेमिव निबद्धं नाट्यं सीतास्वयंबरणम्‌ |! 
इत्यादिना विरचितः सीतास्वयंवरो नाम गर्भाङ्कः | . , 
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जिसे प्रायः सभी नाव्यशास््रकारों ने अपने-अपने शब्दों. में दुद्दराया दै।। “अझ रूपकों के 
अवच्छेद अथवा अन्तः्खण्ड का नाम है--'अवस्थायाः समाप्तिवां च्छेदो वा कार्ययोगतः। 
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_ अङ्कः'''`'अवर्था'"`'प्रारम्भादिका पञ्च । तत्रान्यतमस्या अवस्थाया उपक्रम 


'निप्पत्तिभ्यां या समासतिः । असमाप्तायामप्यवस्थायां कार्यवशेन यो वा च्छेदः खण्डनं 
. सोऽङ्कः ? ( नाट्यदर्पण : १. १९ ) 'अछू? का 'विन्दुयुक्त' होना अत्यावश्यक हे । ‘अङ्कः के बिन्दुः 
युक्त होने का अभिप्राय नाटक के पूर्वं और उत्तर अवच्छेदो की सम्बद्धार्थकता के संरक्षण का 


- अभिप्राय है। 


जैसे 'अ्रव्यकाव्य” का चिह्न उसका 'सगे”विभाग है वैसे ही इश्यकाब्य का चिह्न उसका “अकु 
विभाग है । 'अछू? का अभिप्राय गोद भी है । नाटक के एक-एक अवच्छेद रस-भावों के लाऊन" 
पालन के लिये गोद का काम किया करते हैं इसलिये भी इन्हें “अझ? कहा जाया करता है । 
रसाण॑वसुधाकरकार ने इसीरिये कहा दै-- का 
“रसाळझारवस्तूनासुपळाळनकांचिणास्‌ । ३ वक 
जनकाङ्कवदांधारमूतस्वादङ्क उच्यते ॥' (रसाणेवसुधाकर ३.)१९७) 
ड के निरूपण-प्रसङ्ग के साथ-साथ 'गर्माङ्क' का भी निरूपण कर. द्रिया 
जाता है-- FU ; म 
“गर्भाङ्कः क्या है ! गर्भाङ्क वस्तुतः ( किसी नाटक के ) एक अङ्क के अन्तर्गत रहनेवाछे 
दूसरे अङ्क का नाम है। इसमें भी ( अङ्क की भांति ) सूत्रधारकृत मङ्गछाचरण किंवा 
प्रस्तावना आदि अविवायं हैं। इसमें भी बीजरूप इतिवृत्तार्थ किंवा नायक के प्रधान 
प्रयोजन का अंशतः उपन्यास आवश्यक है । RR 
उदाहरणाथ ( महाकवि राजशेखरःरचित ) बाळरामायण के तृतीय अङ्क में अन्तः 
दिष्ट “सीतास्वयंवर” नामक गर्भाइ, जो इस उपक्रम के साथ प्रारम्भ होता हे 
/ . 'कोहछ नामक नट ( रावण को लक्ष्य कर )-- ः हि 
नाव्यपारङ्गत राचसराज ! यह सीतास्वयंवर! नाटक है--अनेकानेक अवणपुट्ोंसे 
ज़िसके असत का पान किया जा सके और अनेकानेक नेत्रा से जिसके दृश्यों का दर्शन 


` किया जा सके। भळा आपके अतिरिक्त और कौन (दक्षानन ) दै जो इसे सुन सके और 


` देख सके? 
विमदा--'अई' में तो मुख्य अथवा सरस वस्तु का हो विनिवेश किया जाया करता दै किन्तु 


- अन्य जो वस्तुःप्रकार दै जैसे कि 'सूच्य', “प्रयोज्य, अभ्यूष्य और "उपेक्ष, उनके उपन्यास के 


लिये विष्कम्भक, प्रवेशक आदि उपायों का आश्रय अपेक्षित माना गया है। “गा? भी एक 


३६८ : साहित्यदर्पणः 
eee ERAS ALLIEN ISAS RII 
( नाटकःप्रयोग: की अक्रिया : पूर्वरङ्गविघान ) 
तत्र पूर्व पूर्वरङ्गः सभापूजा ततः परम्‌। 
कथनं कविसंज्ञादेनाटकस्याऽप्यथाञ्ुखस्‌ ॥ २१॥ 
तत्रेति नाटके । 


= = ० . rancor oD 
उपाय हो है जिसे नाटककार 'सूच्य'वस्ठु के अल्पतम काल-व्यापी होने पर अपनाया करता है। £: 
म्मा की योजना के अलग अलग उद्देश्य है । कहीं तो यह रसोत्कषे के लिये रचा गया है, ] 


जैसे कि उत्तररामचरित में, कहीं नायकोत्कपं के लिये, जैसे कि बाळरामायण. में और कहीं 
वर्तूत्कषे के लिये जसे कि 'अमोधराधव' में । रसारणवसुधाकरकार ने इसौलिये कद्दा है-- 
“रस-नायक-वस्तूनां महोत्कर्षाय ` कोविदेः। 
अङ्कस्य मध्ये योऽङ्कः स्यादयं गर्भाङ्क ईरितः ॥' 
( रसाणंवसुधाकर : शय विलास ) 
अनुवाद-- नाटक के प्रयोग की यह प्रक्रिया है-- 
सर्वप्रथम पू्वरङ्गविधान, तदनन्तर रङ्गसभापूजन, तत्पश्चात्‌ नाटककवि किंवा नाटक 
के नाम का संकीर्तन और अन्त में “आझुख' अथवा प्रस्तावनाविधि। 


यहाँ ( “तन्न पूर्व” आदि कारिका में ) 'तन्न” से अभिप्राय नाटक से है(नकिअङ्क | 


अथवा गर्भाझ से )। 
विमर्श-- क ) साहदित्यदपंणकार का विषय “नाटकःरचना? है न कि नाटक-प्रयोग। किन्तु 


प्राचीन नाव्यशाखऊ्रकारों कौ परम्परा के अनुसरण में साहित्यदपंणकार ने नाटक-प्रयोग की प्राचीन 
मर्यादा का. भी संकेत करना आवश्यक समझा है और इसोलिये यहां पूवेरज्ञ आदि की प्रक्रिया 
का उल्लेख कर दिया दै । वस्तुतः साहित्यदपेणकार का “पूर्वरङ्गः नान्दीगायन है न कि प्राचीन 
रंगमंच का 'दाविशदज्ञात्मक' ( २२ अङ्गोबाला ) पूर्वरङ्ग । 
(ख) 'पूवेरज्! कया दै? इसे जानने के पहले 'रज्ञ” किसे कहते हैं, यद्द जानना आवश्यक 

है । “रंग? का अभिप्राय यह दै-- > 

"हभापतिः सभा सभ्या गायका वादका अपि । 

नटी नदाश्च सोद्न्ते यत्रान्योन्यानर्जनात्‌॥ 

अतो रङ्ग इति ज्ञेयः पूवं यत्स प्रकल्प्यते । 

तस्मादयं पूर्वरङ्ग इति विद्वद्धिरुच्यते ॥ 

कळा पाता पादभागाः परिवर्ताश्च सूरिभिः। 

पूवं क्रियन्ते यङगङगे पूर्वरङ्गो अवेदृतः ॥? 


( भावप्रकाशन : ७ अधिकार) | 
अर्थात्‌ सामाजिकजन किंवा अभिनेतृदृन्द के चित्तरअन की उद्भवभूमि का नाम "रज्ञ? है | 


नाटक के प्रयोग के पहले गीत किंवा वाद्य विधान ही वह साधन है जिससे चित्त अधिकाधिक एकाग्र 


हो सकता है और नारक के प्रति उन्मुख हो सकता है । 'रज्ञ” में (अथवा रङ्गमञ्च पर) संगीत कायद | 
आयोजन हो 'पूवरज्ञ” है । 'प्रत्याहारः अथवा सृदज्ञादि वाब यन्त्रो के एकत्रीकरण से आरम्भ कर _ 


“महाचारि? अथवा गायक-वादकों के मण्डलादि प्रचार-पयन्त की क्रियाविधि 'पूवरङ्गः की रूपरेखा 


है । पूर्वरङ्ग! की यह विभि सा(इत्यदपंगकार के समसामयिक “ङ्ग? के लिये एक स्मृतिमात्र थी। 


१४ शताब्दी का रज्ञमन्न 'नान्दीनायन? में हो 'पूवेरज्ञ” की समस्त रूपरेखा का आभास पा लिया 
करता होगा । साहित्यद्प॑णकार ने इसी दृष्टि से यहाँ 'पर्वरङ्ग का संकेत किया है । 
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( पूवर : नान्दीगायन ) | 
यन्नाव्ववस्तुन' पूवं रह्नविध्नोपशान्तये । न 
- «ह कुशीलवाः प्रकुवेन्ति पूर्वरङ्गः स॒ उच्यते॥ २२॥ 
रत्याद्दारादिकान्यज्गान्यस्य भूयांसि यद्यपि। | 
तथाऽप्यवश्यं कतेव्या नान्दी विघ्नोपशान्तये ॥ २३ ॥ 


( नान्दी क्या है ) 


तस्याः स्वरूपमाह- 
आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतियंस्मात्मयुज्यते । 
देवद्विजनृपादीनां तस्माञ्नान्दीति संज्ञिता ॥ २४॥ 
माङ्गख्यशङ्कचन्द्रान्जकोककेरवश्चंसिनी । 
पदैयुक्ता द्ादशभिरष्टाभिवो पदेरुत॥ २५॥ 
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. (ग) ूवेरज्ञ” विधान के बाद र्ग-समा-पूजन अपेक्षित माना गया है क्योंकि रज्ञ सभासदों के 
लिये ही पूर्वरङ्ग की भूमिका आवश्यक मानी गयी है। नाटक अथवा स्वनाम-संकीतंन आदि 
भाटककार किंवा नटों के 'वान्छाकलाप? में अन्तभूंत माना गया है-- 

“बान्छाकळापस्तु कवेरभीष्टार्थप्रकाशनसर । 
स्वाभिघेयगतत्वेन तद्द्विधा परिपठ्यते ॥ 
स्वगतं तु स्वगोन्नादि स्वस्य कीतिंप्रकाशनस्‌। 
. अभिषेयगतं यत्तत्‌ काव्यनाञ्ना प्रकाशनम्‌ ॥? ( भावप्रकाशन ) 
अनुवाद--'रज्ञ” अथवा नाठ्यमण्डप की विश्न-शान्ति ( किंवा मङ्गछाशंसा ) के लिये, 
` नाव्यप्रयोग के पहले, नरो के द्वारा किया गया जो भी माङ्गल्य गायन-वादनादि है वह 
` पूर्वरङ्गः कहा जाया करता है । यद्यपि यह “पूर्वरङ्गः प्रत्याहार ( तन्त्री, आण्ड आदि के 
समानयन ) आदि अनेकानेक फ्रियाकळापां का सम्मिलित रूप है किन्तु तब भी इसके 
“अमुम््र. अंग “नान्दीयायन? का अनुष्ठान अवश्य किया जाना चाहिये क्योंकि अधिकाधिक 
_ विज्नशञान्ति का सम्बन्ध इस “नान्दी? गायन के ही साथ हैत 
_. -विमर्श--नान्दी? और 'रज्विप्नशान्ति? का अदू सम्बन्ध है जैसा कि मावप्रकाशन की इन 
“पंक्तियों का संकेत दै-- ट 
३ ` नन्दी बरषो वृषाइस्य जगदादौ जगप्पतेः। 
नृत्यतः कल्पनायोगाजगाम किल रङ्गतास्‌ ॥ 
तस्य तद्रूपसम्वन्धात्‌ पूजा. नान्दीति कथ्यते । 
रमङ्गळारम्भपाठकः ॥ 

परम या क्रिया नन्दते नाव्यारस्मे नान्दीति सा स्टता । 

EF ( भावप्रकाशन : ७म अधिद्रार ) 

` ` अनुवाद--नान्दी-स्वरूप-निरूपण-- 

` “लल्दी! देव, द्विज, चप आदि की ऐसी स्तृति-गीति है जिसमें रह्न-सामाजिकों की 
शुभाशंसा का अभिप्राय गर्मित रहा करता है। इस नान्दी-गीति के लिये यह अपेदित 
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. अष्टपदा यथा'अनघेराघवे--निष्प्रत्यूहम! इत्यादि | द्वादशपदा यथा मम 
तातपादानां पुष्पमाालायाम्‌--- 
शिरसि 'रतसुरापगे स्मरारावरुणमुखेन्दुरुचिगिरीन्द्रपुत्री | % 
अथ चरणयुगानते स्वकान्ते स्मितसरसा भवतोऽस्तु भूतिहेतुः॥ 
एवसन्यत्र । 


(पूर्वरङ्ग का अज्ञ : नान्दी अथवा रजद्वार ) _ 
एतन्नान्दीति कस्यचिन्मताजुसारेणोक्तम्‌। वस्तुतस्तु 'पूवेरज्नस्य. रज्ञद्ारा- 
भिघानमङ्गम्‌? इत्यन्ये । दा 


है कि इसके द्वारा शंख, चक,.प्झ, चक्रवाक, . केरच आदि मङ्गछास्पद वस्तुओं की 
अभिव्यअना. हो जाय । 'यह अष्टपदा? भी हो सकती है और “द्वादशपदा? भी। 

“अष्टपदा' चान्दी का उदाहरण ( महाकवि सुरारि कृत ) अन घराघव' की 'निप्पत्यूह- 
सुपारमहे? आदि नान्दी-गीति है और 'द्वादशपदा” नान्दी का निदर्शन, मेरे ही पूज्य पिठ" 
चरण की, 'पुण्पमाला? ( नाटिका ) की नान्दी है ( जिसका अभिप्राय यह है )-- 

"वह देवी पार्वती आप सामाजिको का मंगर करें जिनका सुख-चन्द्र, भगवान्‌ शाङ्कर के 
मस्तक पर विराजमान भगवती गाङ्गा के दुर्शनमान्न से छाल हो जाया करता हे और चरणों 
पर ( मानापनयन के लिये ) झुके भगवान्‌ शङ्कर के दर्शन से मन्द सुसकान से स्निग्ध 
दिखायी दिया करता हे। 

इसी भाति अन्य रूपक-प्रवन्धों में “अपदा? अथवा 'द्वादृशपदा? नान्दी का स्वरूप स्वयं 
देखा जा सकता है। | 

विमर्श--“अनधैराधव? की अष्टपदा नान्दी का पूर्णरूप यह है-- 

“निष्परत्यूहसुपास्महे भगवतः कोमोदकीळचमणः 
कोकम्रीतिचकोरपारणपटुज्योतिष्मती. लोचने । ५ 
याभ्यामधेविवोधसुरधमधुरश्रीरधंनिद्रायितो 

| नाभीपर्वळपुण्डरीकसुकुरः कम्बोः सपत्नीकृतः ॥? 
ऐसा लगता है जैसा 'अनघैराधव” के रचयिता ने शंखादि समस्त मङ्गल वस्तुओं की सूचना का 
अभिप्राय अपने मन में रखते हुये इस नान्दी की रचना की हे । 

“नान्दी? की यह व्युत्पत्ति है-- ; 

“नन्दयति देवादीन्‌ स्तुत्या, आनन्दयति च सभ्यान्‌ स्तुतदेवप्रसादादिति नान्दी | 

अनुवाद --उपयुक्त 'नान्दी“लक्षण (आशीव॑चनरूप नान्दी-लक्षण) वस्तुतः नाठ्याचाय 
अरत झुनि-सम्मत पूर्वरज्ञाज्ञभूत “नान्दी'छच्षण नहीं, अपितु कतिपय अन्य नाव्यशास््रकारों 
का नान्दी-छक्तण है । उपयुक्त “नान्दी? लक्षण, जैसा कि कुछ नाव्यममंज्ञों का कहना है, 
'पूबरज्ञ*-विधान के एक अङ्ग 'रङ्गदरार'.का लक्षण है। इसीलिये कतिपय नाव्याचार्यो 
(जेसे कि भावग्रकाशनकार आदि ) का कहना है-- 

“सामाजिको के लिये आशीवंचन ( नान्दी ) के पहले ही रङ्गजाळा में जो नाव्यारम्भ 
के लिये नटों द्वारा ( देवादिःस्तुति रूप ) वाचिक किंवा ( कर-शिरः-संयोगादिरूप ) 
क Re rg दै वह ( रङ्ग में किये जाने चाले नाटक-प्रयोग के 

यही आाशीपचनात्म के कारण ) रज्द्वारः नामक पूवरद्ध का अङ्ग है (नःकि 
यहां आशविचनात्मक सूत्रधारक्ृत नान्दी की कोई संभावना हे)! । . अ 
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युक्तम | 
: ८यस्मादभिनयो ह्यत्र प्राथम्थादवतायेते । 
ज्गद्ारमतो ज्ञेयं वागज्गाभिनयात्मकम्‌॥? इति | 
उक्तप्रकारायाश्च नान्या रन्गद्वारात्रथमं नहेरेव कतेव्यतया न महर्षिणा 


"निर्देशः कृतः । 
कालिदासादिमह्दाकविग्रबन्धेषु च 
वेदान्तेषु यमाहुरेकपुरुषं व्याप्य स्थितं रोदसी 
यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दों यथाथोक्षरः | 
अन्तर्यश्व सुसुक्षुमिनियमितग्राणादिभिरग्यते 
स स्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु ब: ॥| . 
एवमादिषु नानदीलक्षणायोगात्‌ | उक्तं च-- रज्ञद्धारमारभ्य कवि: कुयोत- 
. इत्यादि | अत एव प्राक्तनपुस्तकेषु “नान्यन्ते सूत्रधार: इत्यनन्तरमेव 'वेदा- 
_ न्तेषु- इत्यादि रलोकले(लि)खनं दश्यते_। यच पश्चात्‌ “नान्यन्ते सूत्रधार? 
इति ले(लि)खनं तस्यायमभिप्नायः--नान्द्यन्ते सुत्रधार इदं प्रयोजितवान्‌ , 
` इतः प्रसूति सया नाटकयुपादीयत इति कवेरमिमायः सन इ प्रशति मया नाटकसुपादीयत इति कवेरभिम्रायः सूचित? इति | 
नी 
| नाव्याचाय भरतसुनि ने पूर्वरङ्ग के अज्ञों में Rs के र उ नामक 
, 'अंग किया हे चह नटों द्वारा ही अनुष्ठित हुआ करता दै शीर इसकछिए नाटक- ' 
ग का मती सम्बन्ध नहीं । ऐसा क्यों? इसलिये कि कालिदास आदि 


है उसमें पूर्वरक्षके अज्ञभूत नान्दी का क्षण नहीं घटित होता ९ क्योंकि 

हाडी तो नाटककार द्वारा रचित नान्दी हे और नाटक से सम्बद्ध हे न कि नाटक 

के पूरवरङ्गःविधान से )। ऐसी ही “नान्दी? के सम्बन्ध में नाव्याचाय सरतसुनि ने कहा दै 

८कवि को अपने नाटक का प्रारम्भ 'रक्ृद्वार' से करना चाहिये ( क्योंकि रज्द्वार के 

पूर्व की नान्वी रचन नी, णच है और रङ्गद्वार (रूप नान्दी ) की ' रचना 
: की ॥ Se -ध प 

क आ. है कि अमिज्ञानशाकुन्तल आदि नाटकों की प्राचीन प्रतिलिपिओं 


_ ज्ञं नान्यन्ते सूत्रधारः ( नान्दी की समाति के बाद सूत्रधार का प्रवेश ) लिखा हुआ है 


> ग कालान्तर सें नाटकों की प्रतिकिपिओं में 'वेदान्तेषु यमाहुरेक- - 
बेल व्वा वज बाद जो “नान्यन्ते सुन्रधारः' का निर्देश किया गया हे उसका 
यह अभिमाय है कि पूर्वरङ्ग के अङ्गसूत नान्दी के बाद 'वदान्तेइः आदि नाटककार- 
रचित नान्दी-गायन (उज्दवाररचना ) सूत्रधार का कायं है जिसके पद्मात्‌ कवि का 
'नाटक प्रारम्म होता है। र ब 


7... SOC 
हि 
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) 
| 
द्र्ीडडप्र्टड्टऱ्डड्ड्प्र्ट्ड्डब्ड्ड्ड्ट्ड्ड2्य्य SAN 
( स्थापना ) | 
पूर्वरङ्गं विधायैव ` सरन्रधारो निवतंते । र 
.प्रविश्य स्थापकस्तइत्काव्यमास्थापयेत्ततः॥ २६॥ 
दिव्यमर्त्ये स॒ तद्गुपो मिश्रमन्यतरस्तयोः । न 
सूचयेद्वस्तु बीजं वा सुखं पात्रमथापि वा॥ २७॥ । 
काव्यार्थस्य स्थापनात्स्थापकः | तद्ठदिति सून्रधारसदृरागुणाकारः । इदानीं 
पूर्वरङ्गस्य सम्यक्प्रयोगाभावादेक : एब सूत्रधारः सब प्रयोजयतीति व्यवहारः । 


AA NANA SN NANA AANA 


स स्थापको दिव्यं बस्तु दिव्यो भूत्वा, मत्य मर्त्यो भूत्वा, मिश्रं च दिव्यमत्य- 
. योरन्यतरो भूत्वा सूचयेत्‌ | ् ; | 


विमरा-“नान्दी? के सम्बन्ध में नाव्यदपंणकार का यह कथन है-- 

“नान्दी च पूवरड्वाज्ञानां द्वादशाममङ्गं सकळपूर्वरङ्गाङ्गोपालक्षिका, तेन “नान्यन्ते 
सूत्रधार? इत्यस्य सकळूपूरवरङ्गाङ्गानि तु केपाञ्चिज्ञोकप्रसिद्धत्वात्‌ केषाञ्चिन्निप्फछस्वात्‌ . ` 
केषाञ्चिदूनवश्यंभाविस्वाच्च न लचयन्ते। नान्दी तु अवश्यंभाविस्वान्मङ्गलाभिधानपूवंकत्वाचच द 
शुभकृत्यारस्भस्येति लक्षिता। अत पुव कवयो रूपकारस्से “नान्द्यन्ते सूत्रधार इति | 

` पठन्ति । यत्र तु कविकृता नान्दी न इश्यते तत्रापि रज्ञसूत्रणाकतृकृता द्रष्टन्या। नान्दी . 
पाठकाश्च सूत्रधार-स्थापक-पारिपाश्चिका इति।' ( नाय्यःर्पंण : ४थ॑ विवेक ) । ४ 


अनुवाद-जब कि सूत्रधार पूर्वरङ्ग-विधान के बाद रङ्गमञ्च से उतर जाता है तव 
: सूत्रधार का एक समकक्ष नट, जिसे “स्थापक' कहा जाया करता है, रङ्गमञ्च पर आकर 
नाटक-प्रयोग की आस्थापना करता है । स्थापक के द्वारा नाटक प्रयोग की यह 
आस्थापना अथवा उपक्रमणिका ही “स्थापना? कही जाया करती है। यदि नाटकीय चस्तु 
दिव्य हो तो देव-भूमिका में, यदि अदिच्य हो तो मानव-भूमिका में, और यदि दिव्या दिव्य 
हो तो देव अथवा मानव-सूमिका में स्थापक का प्रवेश हुआ करता है। स्थापक का 
कायं सामाजिको के प्रति नारकीय वस्तु ( इतिवृत्त ) अथवा नारक के बीज अथवा सुख 
या पात्र की सूचना है । 


“स्थापक' शब्द की व्युत्पत्ति से ही स्पष्ट हे कि 'स्थापकः वह है जो ( सामाजिको के. 
समक्त, रङ्गमञ्च पर ) काव्य ( वस्तुतः नाव्य ) के अर्थ की स्थापना करे। कारिका में - 
“स्थापक' के “तद्वत? कहे जाने का अभिमाय दै-सूत्रधार के समान अभिनयादि में _ 
निपुण होने का । आजकल ( विश्वनाथ कविराज के समसामयिक ) नाटकों के प्रयोग में € 
नान्दी किंवा स्थापना आदि समस्त कार्य केवळ सूत्रधार ही सम्पादित किया करता हे .. 
क्योंकि पूर्वरङ्ग-विधान की प्राचीन सम्पूर्ण अक्रिया का प्रचलन अब कहाँ ? स्थापक द्वारा के र 
नाटकीय वस्तु-सूचना में यह आवश्यक है कि दिव्य वस्तु की सूचना दिव्य-सूमिका में, “ 
सस्यं वस्तु की सूचना सत्यं-भूमिका में और दिव्य-मत्य वस्तु की सूचना दोनों में से किसी _ 
एक की भूमिका में की जाय । यहां “वस्तु? का अभिप्राय 'इतिवृत्त' का अभिप्राय है। 
जैसे कि “उदात्तराघव” की इस सूक्ति अर्थात्‌- वि 
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बस्तु इतिवृत्तम्‌ ; यथोदात्तराघवे-- ` 
|" रामो मूध्नि निधाय काननमगान्मालामिवाज्ञां गुरो- 
स्तद्धक्त्या भरतेन राज्यमखिलं मात्रा सहेबोज्कितम्‌ | 
तौ सुग्रीबबिभीषणाबनुगतौ नीतौ परासुन्नतिं 
प्रोत्सिक्ता दृशकंधरप्रश्नतयो ध्वस्ताः समस्ता द्विषः ॥ 
बीजं यथा रन्नावल्याम्‌- ह टि 
द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिघेदिंशो$प्यन्तात्‌ | 
आनीय झटिति घटयति विधिरमिमतमभिसुखीभूतः ॥ 
अत्र हि समुद्रे प्रबहणभङ्गमझोत्थिताया रन्ावल्या अनुकूलदेबलालितो , „ ` 
बत्सराजगुहप्रवेशो यौगन्धरायणव्यापारमारभ्य रब्रावलीप्राप्तौ बीजम्‌। सुखं 
श्लेषादिना म्रसतुतवृततान्तश्रतिपादको वाग्विशेषः | ‘Fn TR 
यथा-- ' | पु 
आसादितिप्रकटनिर्मलचन्द्रहासः प्राप्तः शरत्समय एष विशुद्धकान्तिः | . 
उत्खाय गाढतमसं घनकालमुग्रं रामो दशास्यमिव संश्रतबन्धुजीवः॥ 


AANA" 


ट्र हलला: . 
$ . “रास तो पिता को आज्ञा को, माळा की भांति, सिर से स्वीकार कर, वनवास के लिये. 
चळ पड़े, उनकी अछि में विभोर भरत ने अपनी मां के साथ-साथ अयोध्या का राज्य. 
छोड़ दिया, सुभीव और विभीषण राम का साथ देने के कारण अपने-अपने अभ्युदय की 
पराकाष्टा पर जा पहुँचे और अभिमान में चूर रावण आदि शन्नुगण का सर्वनाश हो गया ॥!. 
में जो सूचना दै वह इस नाटक के इतिवृत्त की सूचना दै। 
व्वीज! की भी सूचना दी जाया करती है जेसे कि ( महाकवि हषं की ) “रत्नावली” 
की इस सूक्ति अर्थात- 

“होनी सी कितनी विचित्र है कि यदि सहायता करना चाहे. तो क्या द्वोप-द्बीपान्तर,. 
क्या अपार पारावार और क्या दिग्‌-दियन्त, जहां से भी हो, सभी भभिळषित वस्तुओं को 
अविलम्ब उपस्थित कर देती दै ।' 
में, जो सूचना है वह 'बीज' की ही सूचना है, क्योंकि प्रवहण-भङ्ग (जहाज के टूर. 
जाने ) के कारण डूबने पर भी बच कर निकल जाने वाळी रत्नावली के, सौभाग्यवश,. - ' 
वत्सराज ( उदयन ) के राजप्रासाद में प्रवेश किंवा महामन्त्री यौगन्धरायण के नीति- ` 

व्यापार का यह सब उपरेप रत्नानळी-्छाभरूप वृत्त-बरक्ष का “बीज? ही है जिसे यहां 
(सामाजिकों के समक्ष ) सूचित कर दिया गया है i ह 
शं ` यहाँ सुख का शभिप्राय र्ळेषादि के द्वारा प्रस्तुत दृत्तान्त के प्रतिपादक वचनोप:- 
€ निबन्ध का अभिप्राय है । जेसे कि निम्न सूक्ति अर्थात्‌ 
(शाम की भाँति शारद्ऋतु आ पहुँची । जेसे राम ने रावण का महाप्रतापी “चन्द्रास” 
नामक खङ्ग अपना छिया वेसे ही शरदऋतु ने भी “चन्द्रहास! ( चन्द्रमा की चाँदनी को ): 
` « अपना लिया; जेसे राम की कान्ति निष्कलङ्क रही चेसे ही शरद्‌ की भी शोभा अतिविशुद् 
है और जैसे राम ने महातामसिक, महाबीमत्स, दुशानन रावण का विनाश कर “बन्डुजीव' 
(अपने भाई ळच्मण के जीवन ) की रक्षा की चेसे ही शरदूऋतु ने भी अन्धकाराब्रूतः 
किंवा भीषण वर्षाकाळ का अन्त कर “बन्धुजीव? ( पुष्पदिशेष ) की रक्षा कर दी है? 
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पात्रं यथा शाकुन्तले-- 
तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः । 
एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा ॥ 
( स्थापना में भारतीदृत्ति ) 
. र्थसचके 
ज्ञं प्रसाद्य मधुरे? स्लोकः काव्यार्थस्रचकेः । 
रूपकस्य कबेराख्यां गोत्राद्यपि स कीतेयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
ऋतुं च कञ्चित्प्रायेण भारतीं इृत्तिमाश्रितः। 
__ स स्थापकः | प्रायेणेति कचिदृतोरकीतेनमपि | यथा--रत्नावल्याम्‌ | 
में जो सूचना हे वह 'सुख? की सूचना है (क्योंकि श्लिष्ट पदावली द्वारा यहाँ 
भ्रकृत कथा सूचित की जा रही है )। 


इसी भांति पात्रः की भी सूचना दी जाया करती है जेसे कि ( महाकवि कालिदास 


के) 'अभिज्ञानशाङुंन्तळ' की इस सूक्ति अर्थात्‌ -- 
अरी ! तेरा यह मनोहर संगीत-माछुय तो मुझे अपनी ओर ऐसे वरवस खींचता जा 


रहा है जेसे वह अतिवेगशाल्ली सारज्ञ ( हिरण ) राजा दुष्यन्त को अपनी ओर खींचता 
चला जा रहा है !! 


'में, जो सूचना हे वह 'पात्न? ( राजा दुष्यन्त की भूमिका में नटांवशेष ) के ( रंगमञ्च 
:पर ) उपस्थित होने की सूचना है । न 
... विमह--'सूत्रथार और 'त्थापक? का भेद प्राचीन 'रंगमश्न? के र्ये अवश्य रहा होगा 
किन्तु साहित्यदपंणकार के समकालीन 'रक्षमश्नः पर पूर्वरङ्ग सूत्रधार? और “नाटक-सूत्रधार? एक 
` ही नट-विशेष हुआ करता था। नाव्याचार्य भरतमुनि ने “स्थापक? का विशद लक्षण किया है-- 
“प्रयुज्य विधिनेवं . तु पूर्वरङ्गं प्रयोगतः । स्थापकः प्रविदोत्तत्र सून्रधारगुणा क्ेतिः ॥ 
स्थापकस्य अवेशे तु कत्तंव्यार्थाचुगा, धुवा । तुचरख्राउथवा श्यस्जा तत्र मध्यळ्या शरिता ॥. 
-कुर्यादन्तरचारी च देवबाहमणशंसिनीम्‌। सुवाक्यमधुरेः छोकेनानाभावरसान्वितेः ॥ 
असाद्य रङ्गं विधिवत्‌ कवेर्नामाचुकीतयेत्‌ । प्रस्तावनां ततः कुर्यात्‌ काग्यप्रख्यायनाश्रयास्र ॥ 
दिव्यो दिव्याश्रयेसूत्वा मानुपो माजुषाश्रयः । दिन्यमाचुषसंयोगो दिव्यो वा मानुषोऽपि वा ॥ 
सुखं बीजानुसहशं नानामार्गसमाश्रयम्‌ । नानाविधेरुपक्षेप: काव्योपच्तेपणं अवेत्‌ ॥? 
( चास्याशाख्न : ५. १६३-१७० ) 
* जिसका अभिप्राय यह है कि नाटक की प्रस्तावना "स्थापक? का कार्य है न कि शिला का। 
अनुवाद--स्थापक की यह “स्थापना? भारतीवृत्ति-प्रचुर हुआ करती है 
उद्देश्य अभिनेय-कान्य के बृत्तान्त-सूचक, मधुर श्छोकों द्वारा सामाजिकों को प्रसन्न 
“करना, अभिनेय रूपक-प्रकार का नाम-संकीतंन, कवि का नाम-निर्देश, कवि के पूवरपुरुषों 
का नामोल्लेख किंवा कदाचित्‌ किसी ऋतु का वर्णन आदि हुआ करता है। 


यहाँ कारिका में “स? ( वह) का अभिमाय 'स्थापक' का अभिप्राय है (न क्रि : 


सूत्रधार का ) और “प्रायेण” ( प्रायः ) से यह समझना चाहिये कि कहीं-कहीं ऋतुकीतेन 


नहीं सी किया जाया करता । जैसे कि रत्नावली? की जो स्थापना है उसमें उपर्युक्त . 


. स्थापना-ळ्चण संथा अनुगत दिखायी देता है। 


विमशं-आजकळ जैसी विशापन की सामग्री के अभाव में, प्राचोन भारतीय रङ्गमञ्च; ; 
“स्थापना? के ही सहारे, रूपकों के अभिनय को तत्काल विज्ञापन किया करता था। आजकल किसी 


क्योंकि इसका, - 


षष्ठः परिच्छेदः ३७५ 
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( भारतीवृत्ति का स्वरूप-संकीतन ) 
। भारतीवृत्तिस्तु-- 
भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रयः ॥ २६ ॥ 
संस्क्रतबहुलो बाकभ्रधानो व्यापारो भारती । . 
( भारती बृत्ति के अङ्ग : १ प्ररोचना ) 
तस्याः प्ररोचना वीथी तथा प्रहसनामुखे । 

_ जञकान्यत्रोन्शुखीकारः प्रशंसातः प्ररोचना । २० ॥ 
्रस्तुनाभिनयेषु प्रशंसातः श्रोतृणां प्रवृत्त्युन्मुखीकरणं प्ररोचना | यथा र्ना 
बल्याम— 
“श्रीहर्षो निपुणः कविः परिषदप्येषा गुणम्राहिणी, ` 

लोके हारि च वत्सराजचरितं नाट्ये च दक्षा वयम्‌ | 

चस्त्वेकेकमपीह वाडिछतफलतप्राप्तेः पदं कि पुन- 
मेद्भाग्योपचयाद्यं समुदितः सर्वा गुणानां गण: ॥? 


Addis RS SS ० > प्फ्स्स्म्फ 
नाटक के रङ्गमञ्च अथवा चळचित्र-प्रदशेन में जिन-जिन बातों को सूचना सामाजिकों को दी जाती 
है प्रायः वे समी बातें 'स्थापना? के लक्षण और उद्देश्य में आ जाती हैं। 'स्थापना? में भारतीवृत्ति 
का आश्रय आंवश्यक है-शसका यही अभिप्राय है, यहाँ अभिनय-चतुध्य अपेक्षित नहीं । 

अनुवाद--भारतीवृत्ति क्या है ह 
. आारतीबृत्ति नरटो का वह वचन-व्यापार है जो संस्झृत-प्रचुर हुआ करता हैत 
यहाँ “संस्कृतप्राय? का अभिप्राय 'संस्कृतप्रचुरः अथवा संस्कृत-बहुळ का दे ( क्योंकि: 

, जहाँ तहाँ प्राकृत वागव्यापार भी भारतीबृत्ति में ही अन्तर्भूत दै ) और “वागब्यापारः 
का अभिप्राय वाचिकाभिनयग्रधान वचनःविन्यास है ( तात्पर्यं यह दे कि-आजङ्गिकादि' 
अभिनय यहाँ अल्प मात्रा में ही हुआ करते हैं ) । “भारती” शब्द ही यह सिद्ध कर देता हदै 


(२) वीथी, (३) प्रहसन और (७) आसुख । इनमें जो (१३) प्ररोचना है उसकाः 

। अभिप्राय रूपकादि की प्रशंसा के द्वारा सामाजिको को अभिनय-दृद्ंन के प्रति उन्सुख- 
` आक्ृष्ट-करना है। प्ररोचना’ शब्द का ही अभिप्राय किसी के मन को किसी ओर छुभाना 
_ हे रूपक की “रोचना? भी रूपक अथवा रूपककार आदि की महिमा के संकीतंन केः 


सनोरञ्जनास्मक 
करती है। जैसे कि रत्नावछी की यह “रोचना 

`›  ८जिस रूपक के रचयिता श्री हर्ष सरीखे महाकवि हों, जिस रूपक के दक हमारे 
सामाजिको सरीखे सामाजिक हों, जिस रूपक का हतिवृत्त उदयन-वृत्तान्त सा मनोरंजक 

` वृत्तान्त हो, जिस रूपक के अभिनेता हमारे नटो सरीखे नर हों, भला उसकी सफछता 
का क्या कहना ! जहाँ इनमें एक-एक भी विशेषता अभिनय की मनोवांछित सफलता का' 
: क्वारण हो वहां हमारा यह सौभाग्य है कि समी की समी विशेषताये यहां पत्य विराजमान हैं।” 
विमर्श--भारतीर्गत्ति तो वस्तुतः त्रैलोक्यन्यापिनी वृत्ति है क्योंकि वागव्यापार जीवन के 
साथ-साथ चळा करता है । रूपो में प्ररोचना’ आदि भारदीइति के अंश हैं। मारतीवृत्ति के. 


Me ८24) 
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( २ वीथी, ३ प्रहसन ) 
वीथीम्रहसने वृच्येते । ? 
ग ( ४-आसुख : प्रस्तावना ) ५ॐ> 
नटी विदूषको वापि पारिपाश्विक एवं चा । 


सत्रधारेण सहिताः संलापं यत्र कुर्वेते॥ ३१॥ 
„ चित्रेवाक्यें! स्वकायोत्येः म्रस्तुताक्षेपिभिमिथः । 
~ आयुखं तत्तु चिज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा ॥ २२॥ 
सूत्रघारसद्ृशत्वात्‌ स्थापकोऽपि सूत्रधार उच्यते। तस्यानुचरः पारिपा- 
_ शिकः, तस्मात्किञ्चिदूनो नटः । 
“अङ्गचतुष्टय? का अभिप्राय वस्तुतः 'अंशचतुष्टय? है। कारण यह हे कि वीथो और प्रहसन तो 
रूपक-भेद हैं, रूपक-अङ्ग नहीं । इसलिये वीथी और प्रहसन को भारतीवृत्ति का अंग नहीं अपि तु 
अंश ही मानना युक्तियुक्त है । भरतसुनि ने प्ररोचना? का यह लक्षण ओर प्रयोजन वताया है-- 
“जयाभ्युद्यिनी चंव मङ्गल्या विजयावहा । सचंपापप्रशमनी पूर्वरङ्गे प्ररोचना ॥ 


उपक्षेपेण काव्यस्य हेतुयुक्तिसमाश्रया । सिद्वेनामन्त्रणा या तु विशेया सा प्ररोचना ॥? 
( नाय्यशाख्न २०-२८, २९ ) 


“प्ररोचना? की यह व्युत्पत्ति 
“प्रकर्षण रोच्यते उपादेयतया भ्रियते प्रकृतोऽथोंऽनयेति प्ररोचना? 
ही प्ररोचना की प्रक्रिया का रहस्य स्पष्ट कर देती है और प्ररोचना का जो प्रकत अर्थ है वह यह दै-- 
“पूच्रङ्गे गुणस्तुत्या अस्तुतम्रवन्धार्थस्य प्रीत्या दिहेतुस्वप्रश्ञंसनेन सामाजिकानां अ्रवणा- 
'चछोकनोस्साहोत्पादनस्‌-( नाव्यदर्पण ) । 
अनुवाद--( २ ) वीथी और (३ ) प्रसहन क्या हैं ? इसका निरूपण ( रूपक-सेद्‌- 
निरूपण के प्रसङ्ग में, क्योकि वीथी और प्रहसन रूपक के भी भेद हैं, जिनकी कतिपय 
विशेषता प्रस्तावना के अनुकूल हुआ करती है. और प्रस्तावना में अपेक्षित मानी जाया 
-करती है ) आगे कर द्या जायगा । 
दिमशे--“वीथी' और प्रहसन? भारतीबृत्ति के अङ्ग हैं-अभिप्राय यह है कि ये दोनों 
वाग्व्यापार-प्रधान होने के कारण भारतीइत्ति के प्रकार-भूत हे । अभिनवभारतीकार ने कहा है-- 
“अङ्गत्वमिति अंशत्वं पराप्ता इत्यर्थः । अन्यथा यदि रूपकस्याङ्गरचं प्राप्ता इत्युच्यते तदा 
'बीथी प्रहसनं च रूपकभेदः न तु रूपकस्याङ्गम्‌? । ( नाव्यशाक्ष : अभिनवभारती, २०-२७ ) 
अनुवाद- रूपको की प्रस्तावना? वस्तुतः उनका वह “आझुख है जिसमें नरी अथवा 
'विदूषक अथवा पारिपाश्चिक ( सूत्रधार का अनुचर नट ) सूत्रधार के साथ ऐसा आळाप- 
'संछाप किया करते हें जिसमें प्रस्तुत अभिनय का आक्षेप करने बाले, स्वस्वदिषयक असि- 
आय के सूचक चित्र-विचित्र वाक्यों का अयोग हुआ करता है। 
यहां कारिका में “सुत्रधार” का अभिप्राय 'स्थापक का है क्योंकि स्थापक भो सूत्रधार 
सदश नट होने के कारण “सूत्रधार? ही कहा जाया करता है। यहां 'पारिपाश्विक' का 
-झभिप्राय स्थापक अर्थात्‌ सूत्रधार के अनुचर नर का अभिप्राय है। “पारिपार्थिकः के 
अनुचर नट होने से यह समझा जाया करता है कि यह नट स्थापक की अपेक्षा कम 
-महरवपूर्ण नट हुआ करता है । 


न :घंछ्ठ: परिच्छेदः : ३७७ 
( अस्तावना के पांचभेद : नामनिर्देश.) ` ` ' 
हे उद्घात्य(त)कः कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा" ` 
्वतेकावरगिते पञ्च अस्तावनामिंदाः ॥ २३॥ 
} | | ( १-/डह्वात्यक' अस्तावना) : .... 
तत्र-- 
पदानि त्वगताथीनि ' तदर्थगतये नराः । 
योजयन्ति पदैरन्यैः स उद्घात्य(त)क उच्यते ॥ ३४ ॥ 
यथा मुद्राराक्षसे सूत्रधारः | FAP A 


विमश--'आमुख” का सरलार्थ सूत्रधार के साथ नटी अथवा विदूपक अथवा पारिपार्थिक 
( अथवा तीनों ) का प्रस्तुताक्षेपी भाषण है जो स्पष्ट अथवा वक्र दोनों प्रकार का दो सकता है।. 
नाव्यदपंणकार ने इसीलिये कहा है-- ' 

“विदूषक-नटी-मार्षे: व्यस्तेस्समस्तेर्वा सह सूत्रधारस्य ` रङ्गसूत्रणाकतुः सूत्नरधारगुणालु-- 
कारस्य वा नाव्यार्थस्य स्थापनाकर्तुः स्थापकस्य प्रस्तुतस्य काव्याथथस्याक्षेपि उपस्थापकं भाषणं 
वक्रोक्तेः साक्ताद्विवक्षितार्थस्याइप्रतिपादकेः स्पशेक्तेः साक्ताद्विवक्षितार्थप्रतिपादकेश्न यत. 

} स्वस्याभनिप्रायोस्कीरतनं तदासुखम्‌। 'आङ मर्यादायाम्‌’ तेन सुखसन्धि सम्प्राप्य निवत्ते । 
«इषदर्थे वाः तत ईपन्सुखं सुखसन्थिसूचकत्वादारम्मः । परस्तावनाशब्देनाप्येतदुच्यते । इदं. 
ताचदासुखं नाव्यात्‌ एथगसूतम्‌। तत्र कदाचिद्‌ रङ्गसूत्र यितेवासुखाथंमचुतिष्ठति। तथा 

$ च इश्यते-नान्यन्ते सूत्रधारः । नान्दयन्त इस्यवयवे समुदायोपचारात्‌ पूरवरङ्गान्त इति 
रष्टव्यम्‌। नान्दी हि पूर्वरङगस्याङ्गम्‌ । अत्र च पचे आसुखाथंस्य सूत्रधारविषयत्वान्सुख- 

, सन्धेः प्रम्ट्ृति कवेवर्यापारः। कदाचित्त सनान्दीकं रङ्गमचुष्ठाय विश्रान्ते सूत्रधारे तत्तुस्यगुणाः 
कृतिः स्थापक आमुखमनुतिष्ठति। अन्न च पक्षे जामुखाजुष्ठानेडपि कवेष्या पारः । स्थापकस्य 
सूत्रधाराजुकारिणो रामानुकारिणो नरस्येव कविनेब अवेशात्‌ !! ( नार्यरपेण : ३ य विवेक ) 

अनुवाद--'प्रस्तावना? ( अथवा आझुख ) के ये पांच प्रकार हुआ करते हैं-(१) उद्धा- 
त्यक ( अथवा उद्धातक ), (२) कथोद्घात, ( ३ ) प्रयोगातिशय, (४) प्रवत्तंक ओर 
(५) अवळगित। . ` 
विमर्श--नाव्याचार्य भरतमुनि ने प्रस्तावना-मेद का यह निरूपण किया है-- 
आमुखाद्वान्यतो वचये यथावदनुपरवंशः। 
उद्धात्यकः कथोद्धातः प्रयोगातिशयस्तथा । द 
्रबृत्तकावळगिते पञ्चाङ्गान्यासुखस्य तु ॥ ( नाव्यशासत्र : २०-३३ ) 

न और यह भो वताया है कि एक रूपक-प्रवन्थ में इन पांचों; में से किसी एक को हो योजना 

कै . अपेक्षित है-- 


ः “एषामन्यतमं छिष्ट योजयिस्वाऽथयुक्तिभिः । 

हि >: पात्रप्रन्यैरसम्बाधं प्रकु्यादासुखं ततः ॥? ( नाट्यशास्त्र : २०. ३७ ) 

क अनुवाद --'उद्धात्यक' वह प्रस्तावना-भेद है जिसमें सामाजिक, ( स्थापक-अयुक्त )" 
अनिश्चितार्थक पदों के साथ ( पात्र-प्रयुक्त निश्चितार्थक ) पदों की योजना करके ( स्थापक- 
के ) अभिप्रेत अर्थ का निर्धारण किया करते हैं । 

इसका उदाहरण 'सुद्राराउस' की यह प्रस्तावना -- 


“३७८ : साहित्यदर्पणः 


“करमहः i 

अभिभवितुः बलात्‌ः न | 
इत्यनन्तरम्‌--“( नेपथ्ये । ) _ 
आः, क एष मयि जीवति चन्द्रगुप्रमभिभवितुमिच्छति |” इति । 
अत्रान्याथेवन्य्यपि पदानि हृदयस्थाथोगत्या अर्थान्तरे संक्रमय्य पात्रप्रवेशः । ६ 


( २--कथोद्धात” प्रस्तावना ) 
सूत्रधारस्य वाक्यं वा समादायार्थमस्य वा । ` 
भवेत्पात्रप्रवेशश्चेत्कथोद्वातः स॒ उच्यते ॥ ३५॥ 
वाक्यं यथा रल्रावल्याम्‌--द्वीपादन्यस्मादपि-? इत्यादि सूत्रधारेण _ 
'पठिते--( नेपथ्ये ) साधु भरतपुत्र । साधु | एवमेतत्‌ | कः सन्देहः ? द्वीपा- ` 
द्न्यस्मादपि-? इत्यादि पठित्वा थौगन्धरायणस्य प्रवेशः | 


“सूत्रधार-प्रिये ! केतु के साथ यह क्रूर गह ( राहु ) सम्पूर्ण मण्डल चन्द्र पर बळपूवंक 

आक्रमण करने को उद्यत होना चाहता हे । 
( नेपथ्य से ) 8 

अरे ! कौन है जो मेरे जीते-जागते चन्द्रगुप्त पर आक्रमण करने को उद्यत हो रहा है ? 
'यहाँ 'उद्घात्यक! का स्वरूप स्पष्ट है क्योंकि सामाजिक, सूत्रधार द्वारा चन्द्रमहण के अर्थ 
में भुक्त पदों को चाणक्य नायक द्वारा, चन्द्रगुप्त पर आक्रमण के अर्थ में प्रयुक्त किंवा 0 
.उसके अपने हन्त अभिप्राय के अभिव्यञ्जक पर्दो के अर्था से अन्तर्गर्सित मानकर चाणक्य 
का रंगमञ्च पर प्रवेश देखने लगते हैं । 

विमशं--भरतमुनि के नाव्यशाखन में (उद्धात्यकः का यह लक्षण हैं-- 
“पदानि त्वरतार्थानि ये नराः पुनरावुरात्‌। 

योजयन्ति पदुरन्यंस्तदुद्वात्यकसुच्यते ॥? (नाव्यशासत्र : १२. ११५) 
जिसका अभिनवभारतीकार ने यह स्पष्टार्थं बताया हे-- 

“यदा विवत्षितसुत्तरं दाहुं शक्तोञ्यं स्यादिति यन्मम मनसि वतते तदेव वक्ति न वेत्येव- 
-सादिना निमित्तेन यदा प्रष्टेव प्रतिवचनवेचिः्यमभिसधाय पृच्छति, प्रतिवक्तोचितमभि- 
सन्धत्तेतदा तदुत्तरमुढात्यकस्‌। प्रश्नात्मके उद्वाते साध्विति यत्‌ ,तन्राज्ञातार्थे कन्‌ । 
'पदान्यगतार्थानि प्रश्नरूपाण्याद्रात्‌ कृतानि पर्यायैः पदान्तरेरुत्तररूपेः नराः सुधियो 
-योजयन्ति । तडुत्तररूपपद्समूहात्मकसुदात्यकस्‌ ! ( अभिनवभारती : पृष्ठ ४५४ ) 

अनुवाद--'कथोद्धातः वह प्रस्तावना-प्रकार है जिसमें सूत्रधार के प्रयुक्त वाक्य का © 
'उन्चारण करते हुये या उसके अर्थ का अनुशीलन करते हुये किसी पात्र का ( नाटक-प्रयोग 
'के ळिये ) रङ्गमञ्च पर अवेश हुआ करता है। 0 

सुन्रधार-अयुक्त वाक्य के उच्चारणपूनंक 'पान्नप्रवेश' रूप 'कथोद्वातः का उदाहरण 
'र्नावळी? की प्रस्तावना है जहां सूत्रधार 'द्वीपादन्यस्मादपिः आदि वाक्य चोळता है और 
नेपथ्य से “योगन्धरायणः 'साथु भरतपुत्र ! साइ ! एवमेतत्‌। कः सन्देहः १? बोलते हुये, 
“हीपादन्यस्मादपि' आदि के पुनरुचारण के साथ प्रवेश करता है। । 
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षष्ठः परिच्छेदः ३७६ 
AAA NNONNNNN AANA AAAS AAAI 
.. _ वाक्यार्थो यथा वेण्याम्‌ 
७ “निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादरीणां 
नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन । 
रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च 
के स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सञ्चत्याः ॥? 
इति सून्नधारेण पठितस्य वाक्यस्याथं ग्रहीत्वा--( नेपथ्ये ) आः दुरा- 
त्मन्‌ ! बृथा मङ्गलपाठक ! कथं स्वस्था भवन्तु मयि जीवति घातराष्ट्राः ?? तत 
सूत्रघारनिष्क्रान्तौ भीमसेनस्य प्रवेशः। . 
i ( ३---प्रयोगातिशय” प्रस्तावना ) 
यदि प्रयोग एकस्मिन्‌ प्रयोगोऽन्यः प्रयुज्यते । 
तेन पात्रग्रवेञ्ञश्चेत्मयोगातिशयस्तदा ॥ ३६॥ 
यथा ङुन्द्मालायाम्‌-'( नेपथ्ये ) इत इतोऽवतरत्शायो । 
२ सूत्रधार ~ कोऽयं खल्वायोह्वानेन साहायकमपि मे सम्पाद्यति.| 
( विलोक्य ) कष्टमतिकरुणं वतेते । 


।  . सूत्रधार के वाक्य के अर्थानुशोळन के साथ पात्रप्रवेश-रूप 'कथोद्धातः का निद्शंन 
! वेणीसंहार’ की प्रस्तावना है जहाँ सूत्रधार के इस वाक्य अर्थात्‌-- ' 
'वे पाण्डव, जिनकी वेराझ्ि उनके शत्रुओं की सामनीति से शान्त पढ़ गयी है, 
है के साथ प्रसन्नता मनावें और वे कौरव, जिन्होंने, विग्रहनीति छोड़ कर, संसार को अपने 
ग्रेम में विभोर कर रखा है, अपने अनुचर-परिचरों के साथ आनन्द सनाचे |? 
के, अर्थ पर विचार करते हुये, 'अरे नीच ! अरे झूठ मङ्गळाशंसन करने वाळे ! अरे, क्या 
सेरे जीते-जागते छतराष्ट्र के बेटे आनन्द मनाचे? आदि नेपथ्य से ही कहते भीमसेन का 
ग्रवेश होता है और सूत्रधार रङ्गमञ्च से हर जाता है 
विमश--(कथोद्धात? की यह निरुक्ति है 
“कथा काव्याथरूपा ( उत्‌ ) ऊध्वंमेव हन्यते गम्यते तत्रेति कथोद्धातः । 
( अभिनवभारती-पृष्ठ ९४) ` 
अर्थात्‌ 'कथोद्धात’ को कथोद्धात इसलिये कहते हैं क्‍योंकि इसमें कथा अथवा काव्यार्थं का पहले 
ही पता चल जाता है। 
- 'उद्वात्यकः प्रस्तावना में तो पात्र, सूत्रधार के अभोष्टाथेक पदों को भिन्न अथे में लेकर रंगमंच 
` पर आया करता है और 'कथोद्वात? प्रस्तावना में, सूत्रधार के हीःअभिम्रेत अथे को, ठीक-टीक 
. । पकड़ कर) पात्र का प्रवेश हुआ करता है। 
अनुवाद--'प्रयोगातिशय’ वह प्रस्तावना - प्रकार है जहाँ सूत्रधार स्वयं आरब्ध प्रस्ता- 
' चना-रूप कृस्यानुष्ठान का अतिक्रमण करके नाव्यास्मक प्रयोग प्रस्तुत कर दिया करता है। 
इसका उदाहरण 'ङुन्दमाछा? की यह प्रस्तावना 
$ “( नेपथ्य में ) आये! इधर आओ, इधर ? 
सूत्रधार--यह कौन है जो आर्या ( नटी ) को चुळाकर ( संगीताचुष्ठान में ) मेरो 
सहायता कर रहा है ? 
( देखते हुये ) ओह ! कितना दारुण दृश्य है-- 


° 
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लङ्केश्वरस्य भवने सुचिरं स्थितेति . | 
रामेण लोकपरिवादभयाकुलेन |. 
निबोसितां जनपदादपि गभेगुर्वी 
सीतां वनाय परिकर्षति लक्ष्मणोडयम्‌ ।।? 
अन्न नृत्यप्रयोगार्थं स्वमायोह्वानमिच्छता सूत्रधारेण “सीतं वनाय परिकः 
बति लद्दमणो5यम? इति सीतालक्त्मणयोः प्रवेशा .सूचयित्वा निष्क्रान्ते स्वप्न- 
योगमतिशायान एव प्रयोगः प्रयोजितः | 
( ४--अवत्तेक' स्तावना )) 
कालं ग्रवृत्तमाश्रित्य ूत्रषट्यत्र वणयेत्‌ । 
तदाश्रयश्च पात्रस्य प्रवेशस्तत्मवतंकस्‌ ॥ ३७॥ 
क, 5 
५आसादितप्रकट--? इत्यादि | 'ततः प्रविशति यथानिर्दिष्टो रामः? | ` 


ओह! यह तो लक्ष्मण हे जो गर्भिणो सीता को लङ्कापति रावण के भवनमे ' 


रहने के कारण, छोकापवाद के भय से, राम द्वारा देशनिर्वांसन का दण्ड दिये जाने पर, . 


वन की ओर खींचे लिये जा रहा है ! 

यहाँ 'प्रयोगातिशय” इसलिये है क्योंकि सूत्रधार तृत्यप्रयोग के लिये अपनी आर्या 
(नरी) को बुळाना चाहता है किन्तु 'वन की ओर सीता को ळचमण खींचे जा रहा है? 
आदि कह कर सीता और छचमण के प्रवेश की सूचना दे देता है और स्वयं रंगमंच से 
निकल जाता है। इस प्रकार सूत्रधार स्वयं अपने पूर्व प्रयोग अर्थात्‌ नृत्यानुष्ठान का 
अतिक्रमण करके अन्य प्रयोग अर्थात्‌ सीता और छच्मण के प्रवेश की सूचना देते “प्रयो- 
गातिशय? नामक प्रस्तावना कर रहा है । 

विमश--नाव्याचाये भरतमुनि ने प्रयोगातिशय’ वौ यह परिभाषा की दै-- 

'प्रयोगे तु प्रयोगं तु सूत्रधारः प्रयोजयेत्‌। } ¦, 


ततश्च प्रविरोत्‌ पान्नं प्रयोगातिशयो हि सः ॥| (नाव्यशासत्र : २२.३६) 


अथात्‌ जहाँ सूत्रधार प्रस्तावना+रूप एक प्रयोग अथवा इत्यानुष्ठान में नाय्यात्मक अन्य प्रयोग 
अथवा कृत्यानुष्ठान कर दे और पात्र का प्रवेश हो वहां शो प्रस्तावना हुआ करती है वह 'प्रयोगा- 
तिशय? कहीं जाया करती हे ॥ 

अभिनवभारतीकार ने इसीलिए कहा है-- 

“सूत्रधार एव यन्न प्रयोगे प्रयोगां ससुद्भककवाटयुगळचदू योजयति स प्रयोगद्वय- 
श्लेषणात्‌ प्रयोगातिशयः ।? र 

अनुवाद--'भ्रवत्तक' वह प्रस्तावना-प्रकार है जिसमें सूत्रधार नाट्यप्रयोग के समय 
वसन्त आदि ऋतु का चर्णन किया करता है और पात्र उस वर्णन को श्लेषभड्ढी के 
आधार पर रङ्गमञ्च पर आ पहुँचता हे। | 

इसका उदाहरण ( “छुछितराम' नामक रूपक-प्रबन्ध की ) “आसादितप्रकट? आदि 
प्रस्तावना है, जहाँ सूत्रधार . 'आसादितप्रकटनिर्मलचन्द्रह्यसः--विशुद्ध चन्द्रिका से 
विद्योतमान--'विशुद्वकान्त-सौन्दय॑सम्पूणे-'संखुतवन्धुजीव-चन्धुजीदपुष्प के चिका- 
सक--किंवा संतमसावृत घन काळ के विनाशक शरत्समयं का वर्णन कर रहा है और 
इसकी श्लेष-भङ्गी “आसादितप्रकरनिमळचन्द्रहास'-पराजित रावण के चन्द्रहास खङ्ग. 


हं 


य 
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| ( ५--अवलगित' प्रस्तावना ) 
यत्रैकत्र समावेशात्कायमन्यत्पसाध्यते । 
योगे खलु तज्ज्ञेयं नाम्नावलगितं बुचैः ॥ ३८ ॥ 
यथा शाकुन्तले-- | व 


सूत्रधारो नटीं प्रति । “तवाऽस्मि गीतरागेण? इत्यादि । ततो राज्ञः 
प्रवेशः । / 


५ को लिये--'विशुद्धकान्तः--साध्वी सीता के सङ्ग 'संस्रुतवन्धुजीव'-वानर सेनिकों और 


लचमण को पुनरुज्जीवित किये किंवा रावण जेसे अज्ञानसंतमस के संहारक राम का 


प्रवेश करा देती हे । 3 


विमश-नास्यशाखकार भरत सुनि ने 'प्रवत्तक? प्रस्तावना का यह लक्षण किया दै-- 
'कालप्रचृत्तिमाश्रित्य वणना या प्रयुज्यते । 
तदाश्रयाश्च पात्रस्य प्रवेशास्तत्‌ प्रतृत्तकस्‌ ॥ ( नाव्यशा्न ९०.३७) 


. जिसे आचार्य अभिनवगुप्त ने इस प्रकार समझाया है-- 


“यदा कालम्रवृत्ति काञ्चिदवलम्व्य यथा सूत्रधारेण किञ्चिद्‌ वस्तु वण्यंते तदाश्रयेण ` 


. षच पान्नस्य प्रवेशः तत्कालप्रवृत्त्या स्वार्थोक्तत्वात्‌ प्रवृत्तकम्‌ ।? 


उपयुक्त प्रस्तावना-चतुष्टय में यह स्पष्ट दै कि सूत्रधार के वाक्य, अर्थ, आहान तथा समय- 


` वर्णन की विचित्रता से रङ्गमञ्च पर पात्र का प्रवेश हुआ करता है। नाय्यपात्र के प्रवेश के ये - 


चित्र-विचित्र प्रकार हैं जिनमें किसी एक रूपक में किसी एक का ही आश्रय लिया गया. है। 
भरत सुनि का यही आदेश भी है-- 5 
“पान्नग्रन्येरसंबाधं प्रकुर्यादासुखं ततः।? ( नास्यशास्न २०.३९ ) 

अनुवाद--'अवळगित' चह प्रस्तावना-सेद दै जहाँ सूत्रधार अपने प्रस्तावनानुष्ठान 


रूप एक प्रयोग में नाव्यारम्भ-रूप अन्य प्रयोग की भी युक्तिपूर्वक योजना कर दिया 
करता है और पात्र का प्रवेश हो जाता है । 


इसका उदाहरण 'अभिज्ञानशाङस्तळ' की प्रस्तावना दै, जहाँ सूत्रधार नटी से कहता 
हे--'आये.! तुम्हारे मनोहर गति राग की ओर मैं उसी प्रकार खिंचा जा रहा हूँ जसे 
दौड़ते हरिण की ओर यह राजा, दुष्यन्त सिंचा आ रहा है? और रङ्गमञ्च पर दुष्यन्त 
का प्रवेश हो जाता है। 


. विमर्ठ--भरत मुनि के नाव्यशासत्र में 'अवलगित? का यह लक्षण है— 


“यन्नान्यस्मिन्‌ समावेश्य कार्यमन्यत्‌, प्रसाध्यते । 
तच्चावळगितं नाम -विज्ञेयं नाव्ययोक्तुसिः ॥' 
( नास्यशारक्न १८.११६ ) 


जिसे अभिनवयुप्तपादाचाये ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- , 


्यन्नोत्तरे दीयमाने अन्यानुसंधानपू्वंकेऽप्यन्यत्‌ कार्यं सिध्यति तदान्यकार्यावळगनाद- 


. वळगितस्‌।? र 


अर्थात्‌ जहाँ सूत्रधार के अन्यार्थेक वचन से अन्य काये भी सम्पन्न हो जाय वहाँ अवलगित? 
नामक आसुख-मेद हुआ करता है। है 9 ; 
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( आमुखोपयुक्त वीध्यंग ) 

योज्यान्यत्र यथालाभं वीथ्यज्ञानीतराण्यपि | | 

अन्न आमुखे । उद्घात्य(त)कावलगितयोरितराणि वीथ्यङ्गानि वद्यमाणानि | 
( नखकुट्ट के मत में प्रस्तावना का अन्य प्रकार ) 
नखऊुट्टस्तु--- 

नेपथ्योक्त श्रुतं यत्र त्वाकाशवचन तथा ॥ ३६। 

समाश्रित्यापि कतेव्यमामुखं नाटकादिषु । 

एषामाझुखभेदानामेकं कञ्चित्म्रयोजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 

ेनार्थमथ पात्रं वा समाक्षिप्येव न्नधुक्‌ । 

प्रस्तावनान्ते निगच्छेत्ततो वस्तु प्रयोजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 

( वस्तु : इतिवृत्त : १-आधिकारिक, २-प्रासङ्गिक ) 

वस्त्वितिवृत्तम्‌ | 

इदं पुनवेस्तु बुधेर्द्रिविध॑ परिकल्प्यते । 

'आधिकारिकमेक स्यात्मासज्ञिकमथापरम्‌ ॥ ४२ ॥ 


अनुवाद--आमुख अथवा प्रस्तावना के जो पाँच प्रकार बताये गये उनमें से किसी 
एक की योजना में वीथी के अन्य अज्ञें की भी, उपयोगितानुसार, योजना की जा सकती है। 


यहाँ ( कारिका में ) 'अन्नः का अभिप्राय 'अवळगित? नामक प्रस्तावनाभेद्‌ का नहीं. . 
अपितु पञ्चविध 'आझुखः का अभिप्राय है। “उद्घात्यक? और “अवछूगित' के अतिरिक्त 


जो चीथ्यङ्ग हैं उनका आगे निरूपण किया जायगा । 

. अनुवाद-रूपक-प्रबन्धों के पञ्चविध आसुख का जो निरूपण किया गया वहाँ तो: 
रङ्गमञ्च पर उपस्थित सूत्रधार अथवा स्थापक द्वारा पात्र का प्रवेश हुआ करता है किन्तु 
आमुख का एक और भी प्रकार दै जिसे 'नखकुह' ने कहा है और जिसमें नेपश्य-चचन 
अथवा आकाशभाषित के श्रवण पर हो सूत्रधार प्रस्तावना कर दिया करता हे। इन 
षड्विध प्रस्तावनाओं में किसी एक की ही योजना किसी एक रूपक-प्रबन्ध के लिये 
आवश्यक है। सूत्रधार का यह कतंव्य है कि रूपकप्रबन्ध के वृत्तान्त अथवा पांन्रविशेष 
की सूचना के बाद प्रस्तावना समाप्त कर दे और स्वयं रङ्गमञ्च से निकल जाय जिसके 
बाद रूपकःप्रयोग आरम्भ हो जाय । र 

यहाँ कारिका के “वस्तु” पद्‌ का अभिप्राय 'इतिवृत्तः का अभिप्राय है । 


विमश-( क ) साहित्यदपंण की 'लक्ष्मी“टीका में “नखकुद्! को जो आमुख का नाम बताया . 


गया हे ( अथाप्रविष्टसूचितपान्नघटितो5पि नखकुद्टाख्य: षष्टः, Tt — 
नखकुट्रित्वति--गृष्ट ३४० ) वह निरर्थक ह। | तिः विता 
(ख ) रूपक-प्रबन्धों में पात्रप्रवेश के पहले का भाग तो 'आसुख? अथवा प्रस्तावना है और 
उसके वाद का भाग 'नार्य' है। “नाट्य? का सूचक होने के कारण प्रस्तावना को “आमुख' कहा 
गया है ( इंषन्सुखं सुखसन्धिसूचकर्वादारम्भः- आसुखस्‌-अस्तावनाशब्देन;प्येतदुच्यते ) । 
अनुवाद--नाव्यकोबिदों के अनुसार, रूपक:प्रवन्ध में, 'वस्तुः अथवा इतिवृत्त दो 


~ 


षष्ठः परिच्छेदः ३८३ 


NAAN ANA 
NNN NN AANA] ~ NNN 


अधिकारः फले स्वाम्यमधिकारो च तत्रः । ` 

तस्येतिवृत्तं कविभिराधिकारिकमुच्यते ॥ ४३ ॥ 
फले प्रधानफले । यथा बालरामायणे रामचरितम्‌ | 

अस्योपकरणार्ं तु प्रासङ्गिकिमितीष्यते । 


अस्याधिकारिकेतित्वत्तस्य उपकरणनिमित्तं यच्चरितं. तत्म्रासङ्गिकम्‌ । यथा 
सुग्रीवादिचरितम्‌ । 


प्रकार का हुआ करता है-( १ला ) आधिकारिक और (ररा) प्रासङ्गिक । “अधिकार? 
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_ “का अभिप्राय फल के स्वामित्व का अभिप्राय है और 'अधिकारी? वह कहा जाया करता है 


* ५८ 


जो फळ का स्वामी हुआ करता है । इस प्रकार 'अधिकारी? ( अर्थात्‌ प्रधान नायक) से 
'सम्बद्ध जो इतिवृत्त हुआ करता है उसे 'आधिकारिकः इतिवृत्त कहा जाया करता हे । 
यहाँ “फले स्वास्यस्‌' में "फले! का अभिप्राय प्रधान फळ का अभिप्राय दै ( आचुषङ्गिक 
अथवा अप्रधान का नहीं )। “आधिकारिकः इतिवृत्त का निदर्शन 'याळरामायण? में 
उपनिबद्ध राम का रावण-वघ-सम्वद्ध इतिदृत्त है । 
ओर जिसे 'ग्रासङ्गिक' इतिबुत्त कहा गया है वह ऐसा इतिवृत्त हुआ करता है जो 
“आधिकारिकः इतिबुत्त का सहायक किंचा उपयोगी हुआ करता है । 
- यहाँ, कारिका में "अस्य? का अभिप्राय आधिकारिक इतिबृत्त' का अभिप्राय हे 
“उपकरणार्थ' का अभिप्राय उपकरण अथवा सहायता के निमित्तमूत चरित अथवा 
वृत्त का अभिप्राय है जिसे 'प्रासङ्गिक' नाम दिया गया है। 
'प्रासङ्गिक? इतिवृत्त-प्रकार का उदाहरण रामःसम्वन्धी रूपक-प्रवन्ध में सुग्रीव आदि 
से: सम्बद्ध वृत्त है । | 
विमरश--अनभिनेय काव्य का शरीर “वृत्तः माना गया है और अभिनेय काव्य का शरीर 
“इतिवृत्त? अथवा कविद्वारा उपस्कृत वृत्त । कबि द्वारा वृत्त के उपस्कार का साधन सन्धि-योजना 
है जिसमें बृत्त के प्रकार-वैचित्रय की कल्पना रहा करती है । कोई भी बृत्त स्वभावतः न तो 
आधिकारिक दो सकता है और. न प्रासङ्गिक। यह तो कवि की कल्पना है जो एक ही वृत्त में 
“अधिकार? और “प्रसङ्ग? का मेद करके एक को 'आधिकारिक' रूप में प्रस्तुत करती है और दूसरे 


` को 'प्रासङ्गिकः रूप में । “आधिकारिकः बृत्त तो रूपक-प्रवन्ध का व्यापकवृत्त हुआ करता हे और 


“प्रासङ्गिक? इस व्यापक वृत्त का 'उपकरण?भूत बृत्त रह्दा करता हे । “अभिनवभारतीःकार ने 
“आधिकारिकःपद की यह निरुक्ति की दै-“अधिकारः सवंत्राचुयायित्वस्‌ हृद्यानुयायित्व 
प्रयोजनमस्य ( तत.) जिससे यह स्पष्ट है कि रूपक का “आधिकारिकःइत्त वह हे जिसे कवि 
रूपक प्रवन्ध-च्यापी बनाया करता है। ासङ्गिक' पद की निरुक्ति “अभिनवभारती'कार ने इस 


-प्रकार की दे- 


“्रसक्तिर्हि प्रसङ्गः तत आगतं आसंगिकं, प्रसज्यते था प्रधानफ़ळनिष्पत्तये इति 


प्रसङ्गस्तत आगतम्‌! 
जिससे यह निश्चित हो जाता है कि प्रासंगिक? बृत्त “आधिकारिक? इत्र का ही उपस्कारक वृत्त 


I 
की इन पंक्तियों में, जिनमें “अभिनवभारती? के अभिप्रायो का सार रीं वाइुआ है, 


“आधिकारिक! औए "प्रासंगिक का यह तात्पये बताया गया है-- 
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(पताकास्थानक : नाटकीय उपयोग ) 
पताकास्थानकं योज्यं सुविचार्य वस्तुनि ॥ ४४ ॥ 


इह नाट्ये | 
यत्रार्थे चिन्तितेऽन्यरिंमस्तछ्लङ्गोऽन्यः प्रयुज्यते । ` 
आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानक तु तत्‌॥ ४५॥ 


“मुख्यमिष्टफळं बृत्तमङ्गं प्रासङ्गिकं कचित्‌। मुख्य सदंप्रयन्धव्यापिस्वात्‌ प्रधानस्‌ । 
इष्टं सर्वोस्कर्षेण कवेरभिम्रेतं फळं यस्य । घृन्न॑ चरितम्‌ । अङ्गं सुख्यशचत्तस्यानुयायित्वादव- 
यवः। प्रसङ्गात्‌ परकोययस्नादागतं प्रासङ्गिकम्‌ । इह तावन्न चिप्तगंतः किञ्चिच्चरितं 
सुर्यमङ्गं चा, किन्तु बहुष्वपि फलेषु कवियंस्यात्यन्तसुत्कषमभिप्रेति तत्फळमि््स्‌ । 
अनेन 'च यत्‌ फळचदू बृत्त तदिह सुख्यस्‌। तदितरदङ्गस्वात्‌ प्रासङ्गिकस्‌। रामप्रबन्धेषु 
हि सुग्नी वमेत्री-शरणागतविभोपणरक्षण-रावणवध-सीताप्रत्यानयनाद्पु सौीताप्रत्यानयन- 
स्येव प्राधान्यं कविना प्रतिपादितम्‌ । तत्संपादनाय तदितरेषु प्रवृत्ते । अत एव तान्यङ्गानि । 
कविरपि न स्वेच्छया फङस्योस्कपं निवद्धमहंति किन्स्वोचित्येन। यस्य धोरोद्धतादेयंदेव 
फछसुचितं तस्येवोत्कषो निवन्धनीयः। प्रासङ्गिकस्यापि च सुख्यतञत्तप्रयत्ेनेव निष्पत्तिः 
विधेया । प्रयल्रान्तरे.हि तदपि सुख्यं स्यात्‌ ।'*'कचिदिति यत्रेव सुर्यो नेता फलसिद्धौ 
सहायमपेक्षते तन्नेव प्रासङ्गिकम्‌, न सर्वत्र । 


( नाय्यदपंण शम विवेक ) 


संस्कृत के रूपक-प्रवन्धों में जो कथावस्तु-रचना ( 'शळ 0००७४४००६०० ) है उसमें सत्र - 


आधिकारिक और यथावसर प्रासङ्गिक वृत्त का योजना-वैचित्र्य स्पष्टतया परिलक्षित होता है । 
अनुवाद-रूपक-प्रबन्धों की 'इतिघ्त्त-रचना में वेचित्य के आधान के लिये कवि के 
लिये यह अपेक्षित है कि वह विचारपूर्वक “पताकास्थानक? की योजना करे । 
यहाँ कारिका में 'इह? पद का अभिप्राय "नाव्य ( अथवा रूपक ) का अभिप्राय है । 
“पताकास्थानक? क्या है ? “पताकास्थानक वह है जिसे नाव्यके उस स्थान पर 
जहाँ नाटककार किसी एक प्रयोजन अथवा उपाय को चिन्ता कर रहा है उसके समान 
अन्य प्रयोजन अथवा उपाय की अकस्मात्‌ अतर्कित उपस्थिति हो जाया करती है । 
चिमझ-“पताकास्थानक? एक प्रकार का इतिवृत्त ही है। इस इतिवृत्त-प्रकार की योजना 
मुख्य इतिशत्त में वैचित्र्य का आधान किया करती है ( तेन पताकास्थानकमितिवृत्तमेवोच्यते । 
तन्न वण्यमान तु जडाजडरूपं पताकासहशमित्यथांदुक्तं भवति। स 'चान्योञ्थस्तशिडस्तन्मु- 
ख्यमर्थ लिङ्गयति विचित्रयतीति । अभिनवभारती नाव्यशात्र १९-३०।) ` | 
“पताका? और “पताकास्थानक? रूप इतिवृत्त-प्रकारो में परस्पर भेद है। “पताका? रूप वृत्त 
तो रूपक-अबन्धों के मुख्य वृत्त का उपकारक होने से एक निश्चित स्थान पर और पर्याप्त 


समय तक निरन्तर चलनेवाला वृत्त हुआ करता है किन्तु "पताकास्थानक? वह वृत्त है जो कहीँ 


कहीं उपनिबद्ध हुआ करता दै और नाय्य के सौन्दय॑वर्द्धन के लिए ही उपनिबद्ध 
नास्बदपंगकार ने इसीलिए कहा हे- ` ही उपनिबद्ध हुआ करता है। 


*चिन्तितार्थावरप्राक्तिदृत्ते यत्रोपकारिणी । 
पताकास्थानकं तत्त चतुर्धा मण्डनं छित्‌ ॥ 


t ~ 
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( १ म पताकास्थानक ) 
तङ्गेदाना . ., 
सहसेवाथसंपत्तिगुंणवत्युपचारतः । 
पताकास्थानकमिदं प्रथमं परिकीर्तितम्‌ ॥ ४६॥ 
यथा ररनावल्याम्‌-- 
'वासवदत्तेयम्‌? इति राजा यदा तत्कण्ठपाशं सोचयति तदा तदुक्स्या 
“सागरिकेयम्‌? इति प्रत्यभिज्ञाय कथं ? प्रिया मे सागरिका ? 
अलमलमतिमात्रं साहसेनामुना ते & 
त्वरितमयि ! विसु त्वं लतापाशमेतम्‌ । 
चलितमपि निरोद्धुं जीवितं जीवितेशे ! 
क्षणमिह मम कण्ठे बाहुपाशं निघेहि॥? 
अत्र फलरूपाथसंपत्ति: पूर्वोपेक्षयोपचारातिशयादूरुणवत्युत्करष्टा । 
अथं-कमं-करणब्युत्पत्या प्रभोजनसुपायश्र । अध्यवसितात्‌ प्रयोजनादुपायाच्चा- 
न्यस्य प्रयोजनस्योपायस्य च प्रातियंत्रेति इत्ते उपकारिणी प्रधानफलोपकारिका 
तदितिश्रत्तं पताकास्थानकस्‌ । उपकारिस्वमात्रसाम्यात्‌ पताकास्थान एव तुल्यं पताका- 


` स्थानकस्‌; न पुनः पताकास्थानमेव। अत पव तुशब्दः पताकास्वरूपाद्‌ व्यतिकर 


द्योतयति । मण्डनमिति एकमपि पताकास्थानकं नाव्य-्काव्यस्याळङ्करणम्‌, किं पुन 
त्रीणि चतवारि वा? प्तद्विहीनं रूपकं न कार्यमित्यर्थः। कचिदित्यन्तराऽन्तरा, न तु 
पताकावन्निरन्तरम्‌ । अत एव पताकातो भिद्यते । ( नाव्यदर्पण : १म विवेक ) 
अनुवाद- "पताकास्थानक के चार मेद हैं जिन्हें क्रमशः बताया जा रहा है-- 
पहला 'पताकास्थानक' वह है जहाँ सामाजिकों को अकस्मात्‌ अभी अर्थ का परिचय 


, मिल जाता है क्‍योंकि यहाँ कवि एक प्रयोजन तो मन में रखता है और दूसरे का उपः 


निवन्धचातुयं दिखाया करता दै । 

इसका उदाहरण “रल्लावळी? का यह प्रसंग है-- 

“नायक उद्यन “सागरिका” को, गले में छतापाश का फन्दा लगाते देख, वासवदत्ता 
समझ लेता है किन्तु उसकी बोली से यह जानकर कि वह तो उसकी प्रियतमा 
“सागरिका? है उसके बाहु-पाद को अपने गले का फन्दा बनाने को उत्सुक हो उठता है 
और कहने लगता है-- द 

तू यह आत्मघात का साहस क्यों कर बेठी ! भरे इस लतापाश को फेक और अपने 
इस प्रियतम के गले में अपना बाहुपाश डाळ दे जिससे तेरे विरह में भागने के इच्छुक 
इसके प्राण भागने न पाँय ।' , 

यहाँ अकस्मात्‌ इष्-ळाभ की मासि है क्योंकि सामाजिक उद्यन को बहुत देर से 
सागरिका के प्रेम-मिळन-सुख का आर्थी देखते आये हैं ओर सहसा इस प्रकार के भेम- 


. मिळन-सुख के पानेवाले उदयन को देख प्रसन्नता से भर उठते हैं। 


विमशे-यह “पताकास्थानक! भी एक विचित्र वृत्त-मेद ही है। इस वृत्त-भेद में भी कोई 
न कोई नायक अवश्य होना चाहिये । 'अभिनवभारती'कार के अनुसार देवयोग और देशकाळ- 


विश्लेष के कारण नायक के जो भिन्न-भिन्न रूप हो सकते हैं, उनमें से किसी एक रूप में, वह 
` स्वयं इस वृत्त-मेद का नायक हो जाया करता दै: ४ 


~ 
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( २ य पताकास्थानक ) 
वचः सातिशयं सिलिष्टं नानाबन्धसमाश्रयम्‌ । 
- पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीत्तितम्‌॥ ४७ ॥ 
यथा वेण्याम्‌ 
'रक्तमसाधितभुवः क्षतविश्रहाश्च स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सम्रत्याः ।? 
अन्न रक्तादीनां रुधिरशारीराथद्देतुकरलेषवशेन बीजाथप्रतिपादनान्नेतुमङ्गल- 
प्रतिपत्तौ सत्यां द्वितीयं पताकास्थानकम्‌ । i 


“अन्नान्यत्‌ प्रयोजनं चिन्तितं तद्वेचित्यकारि च प्रयोजनान्तरं संपन्नम्‌ । तत्र च देव- 
योगः, तथाभूतदेशकाळ्योगः नायकः स्वास्मेवान्याभिसन्धियोगात्‌ कल्पितभेदः, सागरि- 


* 


केच वा मरणमेवोचितमित्यन्याभिसन्धानेन वदतीति पताकानायकसदृशरस्वं भजते ।? 


( अभिनवभारती भाग ३य, पृष्ठ १९ ) 


अनुवाद--दूसरा “पताकास्थानक' वह दै जहाँ प्रकृत विषय की वर्णना में ऐसा श्िष्ट 
वचन-विन्यास किया हुआ रहता है जो अप्रकृत के भी उपयुक्त हो जाता हे और एक 
चमत्कार की सृष्टि कर जाता है । 
इसका उदाहरण 'वेणीसंहार? का यह प्रसङ्ग है-- 2 
'सूत्रधार संगछाशंसन करता है--'सम्वत्या” ( अनुचर-परिचरों के साथ ) 'ज्ञत- 


` विमा” ( छड़ाई-झगड़े की नीति से विसुख और पक्षान्तर में, क्त-विक्ञत शरीर छिये ) ` 


किं चा 'रक्तप्रसाधितभुवः ( प्रजाजनों के रक्षक तथा साम्राज्य को सुसीभित करनेवाले 
और पक्षान्तर में, छोहूलुहान शरीर लिये, धरती पर गिरे-पढ़े ) “कुरुराजसुताः ( कुरुराज 
शतराष्ट्र के कुमार-गण ) 'स्वस्थाः भवन्तु? ( आनन्द करें और पक्षान्तर में-न्मरमिटे ) ।! 
यहाँ 'पताकास्थानक' का दूसरा प्रकार इसलिये स्पष्ट दिखायी पड़ रहा है क्योंकि 
“रक्तः और “विग्नह? आदि शिष्ट पदों का ऐसा विन्यास किया हुआ है जिससे 'रुघिरः 
और 'शरीर” का अर्थ निकछ पड़ता हे और भीम के वेणीसंहार रूप प्रतिज्ञा-पाळन के 
बीजभूत बृततार्थ की अभिव्यक्ति हो उठती है जो कि 'वेणीसंहार” रूप फल की एक शुभ- 
'सूचना सी ही है। 
विभमश--नाव्याचाय॑ भरतमुनि ने इस 'पताकास्थानक” प्रकार की यह परिभाषा की है-- 
“वचः सातिशयं शिष्ट काव्यवन्धसमाश्रयस्‌ । 
पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीरतितम्‌ ॥? ( नाव्यशासत १९. ३२) 
जिसे साहित्यदपंणकार ने इस प्रकार बदल लिया है -- - 
'वचः सातिशयं शिष्टं नानाबन्धसमाश्रयस्‌ । 
पताकास्थानकमिदं द्वितीयं परिकीतितस्र ॥? 


यहाँ “कान्यवन्धसमाश्रयम्‌? के स्थान पर 'नानावन्धसमाश्रयस्‌? बदला गया है। “अभिनवः ` 


'भारतीकार? ने 'कान्यवन्धसमाअयस्‌? का अभिप्राय यह बताया है-- 
“काव्यस्य प्रकृतस्य वणनीयस्य यो बन्धः अतिशयोक्‍त्यादिना योजनं तश्निमित्तवश्चादय- 
द्चनं ( तत्‌ )। ` 


“नानाबन्धसमाश्रयम्‌? का भो यही भावार्थ होना चाहिये,। “नानाबन्ध’ का तात्पर्य 'तकंवा- ` 


गीशी? टीका ने “विविधविशेषण-सम्बन्ध? (साहित्यदपंणः तकैवागीश विरचित व्याख्या, पृष्ठ २७३ ) 
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( ३ य पताकास्थानक ) ` न्यनि 
अर्थोपक्षेपकं यत्तु लीनं सविनयं भवेत्‌ । 2.१ 
शिलष्टम्रत्युत्तरोपेतं तृतीयमिदयुच्यते ॥ ४८॥ 
लीनमव्यक्ताथेम्‌ , श्लिष्टेन सम्बन्धयोग्येनाभिप्रायान्तरप्रयुक्तेन प्रत्युत्तरेणो- 
` पेतम्‌ , सविनयं विशेषनिश्चयप्राप्त्या साहितं संपाद्यते यत्तत्ततीयं पताकास्थानम्‌ | 
यथा वेण्यां द्वितीयेऽङ्के 
कड्चुकी--देव ! अग्नं भग्नम्‌ | 
राजा-केन ? 
कञ्चुकी--भीमेन। 
राजा--कस्य ? 
कऽ्चुकी--भवतः | 
राजा--आः ! किं प्रलपसि ? 
कड्चुकी--( सभयम्‌ ) देव ! ननु त्रवीमि | भग्नं भीमेन भवतः। 
. बताया है जो यहाँ एक आंशिक अभिप्राय-प्रकार अवश्य है किन्तु सम्पूर्ण नहीं । “लक्ष्मी? टोका में 
*नानावन्ध? की यह व्याख्या अर्थात्‌ 
“नानावन्धो बीजप्रकाइननायकमङ्गछसूचनादिरूपः 
` - यहाँ असंगत है। “विमला? व्याख्या ( पृष्ठ २५१) में 'नानावन्ध? को 'नानाबन्ध? ही कह 
) दिया गया है जिससे कोई अभिप्राय नहीं निकलता । वस्तुतः विश्वनाथ कविराज का, 'नानावन्ध? 
* पद से, अभिप्राय 'अतिश्चयोक्तिः “समासोक्तिः आदि-आदि अर्थयोजना-भ्रकारों का हीं 
` अभिप्राय है। :: 
अनुवाद्‌-तीसरा “पताकास्थानक? वह है जिसमें ऐसे अर्थात्‌ प्रस्तुतसंवद्ध शिष्ट 
अत्युत्तर की योजना हुआ करती है जिससे अस्फुट भी अभिप्रेत किं वा प्रस्तुत अथे का 
निश्चय ह्दो जाया करता है CTT ४ ; 
| यहाँ लीनम्‌? का अभिप्राय अस्फुट ( किन्तु प्रस्तुत रूप से अमीष्ट ) अथ] का .अभि- 
प्राय है, 'झिष्टप्रत्युत्तरोपेतस! का तात्पयं प्रस्तुत अथं से संवन्धयोग्य अन्य अप्रस्तुत | 
अर्थयुक्त प्रत्युत्तर का तात्पय है और 'सविनयस्‌' का अर्थ “विनयः अथवा विशेष निश्चय ¦ 
से युक्त का अर्थ है। तात्पर्य यह है कि तीसरा 'पताकास्थानक! इस प्रकार के विचित्र | 
वर्णन से युक्त हुआ करता दै। [ र 
* इसका निद्शन 'वेणीसंहार! के द्वितीय अङ्क का यह प्रसङ्ग है-- न 
"कन्लकी--महाराज ! तोड़ दिया, तोड दिया ! 
राजा--अरे ! किसने ? 
` कब्नुकी-भीम ने। ; 
राजा-किसका ! $ 
कञ्जकी-आप का पक ह! | ग 
! क्या 
; त भयभीत ५७ पस्त ! बात यह है कि भीम''“''ने तोड़ दिया 
आपका: * "०९०९० 
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राजा--घिग वृद्धापसद ! को5यमद्य ते व्यामोहः ? | 
कञ्चुकी-देव ! न व्यामोहः। a 
सत्यमेव-- 
` भग्नं भीमेन भवतो मरुता रथकेतनम्‌ | a 

पतितं किङ्किणीकाणबद्धाक्रन्द्मिव क्षितौ ॥।? q 

अन्न दुयोधनोरुमङ्गरूप्र्तुतसंत्ान्तमर्थोपच्तेपणम्‌ । 
( ४ थे पताकास्थानक ) 


इचथथों वचनविन्यासः सुश्लिष्टः काव्ययोजितः । 


्रधानाथोन्तराक्षेपी पताकास्थानकं परम्‌ ॥ ४९॥ 
यथा रल्लावल्याम-- 
द्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजुम्भां क्षणा- 
दायासं श्वसनोद्रभैरविरलेरातन्वतीमात्मनः। 
अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां भुवं 
पश्यन्‌ कोपविपाटलद्युति सुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌ ॥? 
ee NNN र 
राजा--अरे बुड्ढे ! यह सब क्या अण्डबण्ड बक रहा है ? ७ 
कल्लुकोी--महाराज ! झण्डवण्ड नहीं । बात यह हे कि ( भीमेन मरुता ) सयछूर 
बवण्डर ने आप के रथ का ध्वज तोड़ दिया है जो कि किङ्किणी की ध्वनि के बहाने मानो 
ऋन्‍दन करते हुये एथिवी पर लोट रहा है ।? र 
यहाँ प्रत्युत्तर वाक्‍य की जो योजना है उससे ऐसे अर्थ का उपक्षेप अथवा प्रत्यायन 
किया जा रहा है जो कि यहाँ दुर्योधन के जंघाभड़-रूप अस्तुत अर्थ में समाप्त होकर 
सहृदय सामाजिक को चमत्कृत कर देता हे । 
विमशे--यहॉँ सादित्यदपंगकार की “वृत्ति अभिनवभारती की. इन पंक्तियों का आधार 
हे रही है-- र 
` 'डीनमस्फुटरूपसुत्किप्यमाणमर्थजातं, शिळ्टेन संबन्धयोग्येनाभिप्रायान्तरप्रयुक्तेनापि 
प्रत्युत्तरेणोपेतं सद्यन्न, सविनयं विशेषेण नयेन विशेषनिश्चयप्राप्त्या सहितं संपद्यते तत्‌ 
तृतीयं पताकास्थानकम्‌ ।? ( अभिनवभारती, ३ य भाग, पृष्ठ २० ) 
अनुवाद--चौथा 'पताकास्थानक' वह है जहाँ ऐसे द्ृथर्थक वचन का उपन्यास हुआ 
करता है जो कि सुख्य अभिप्राय से भिन्न अभिप्राय का अत्यायन तो कराता ही है साथ 
ही साथ रूपकअवन्ध के इतिबृक्त के भी उपयुक्त बन जाता है। _ 'प 
इसका इष्टान्त 'रत्नावळी? का यह प्रसङ्ग है-- SRR र.) 
'राजा-आज “उद्दामोत्कलिकां? ( बहुत अधिक संख्या में निकली कलिओं वाली और 
प्रंममिळन की उत्कण्ठा से भरी) “विपाण्डुररुचं ( पीछे रंग की कलिओं से पीळी-पीळी 
और प्रेम-विरह में पीली पड़ी ) आरव्धजुस्भां! ( फूल खिलाने वाळी और अळसायी ) ५ 
“इणात्‌ अविरलेः श्सनोद्रमेरात्मन आयासमातन्वतीम्‌? (अकस्मात्‌ निरन्तर चलते पवन के 
झोंकों से शकशोरी और विरह-वेदना की आहों से छान्त बनी ) “समदनां (सद्नबृष् `| 
पर चढ़ी और काम-भावना में पणी ) इस उद्यानलता को, एक सुन्दरी की भांति, खड़ी 
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अत्र भाव्यथः सूचितः। ` : 


` ( पताकास्थानक की योजना में नाटककार का स्वातन्त्र्य ) 
. एतानि चत्वारि पताकास्थानानि कचिन्मङ्गलाथं कचिदमन्गलाथं सबेसन्धिषु 
भवन्ति | काव्यकतुरिच्छावशाद्भूयो भूयोऽपि भवन्ति | | 
यत्पुनः केनचिदुक्तम्‌-'मुखसन्धिमारभ्य सन्धिचतुष्टये क्रमेण भवन्ति’ 
इति । तदन्ये न सन्यन्ते, एघामत्यन्तसुपादेयानामनियमेन सर्वत्रापि सर्वेषामपि 
भवितु युक्तत्वात्‌ । 
देख-देख सुझे यही इच्छा होती है कि वासवदत्ता के हृदय में मान उत्पन्न कर दूँ! और 
उसके कोपरक्त सुख को देख-देख आनन्द मनाउ 7 
. यहाँ यह स्पष्ट है कि 'रत्नावळी' नाटिका के आवो वृत्त का उपत्तेप अथवा प्रत्यायन 
हो रहा है (क्योंकि बाद में उद्यन को सागरिका के प्रेम में परे देख वासवदत्ता 
का सुंह कोप से छाल हो जाता है )। 
विमशं--'रत्नावली? के उपयुक्त 'उद्दामोत्कळिकाम? आदि संदर्भ को दशरूपककार ने तो 
“पताकास्थानक? माना है क्योंकि यहाँ 'तुल्यविशेषण” की महिमा से भावी वृत्त का उपक्षेप किया 
जा रहा है किन्तु 'अभिनवभारती'कार ने इसमें “याहार? नामक वीथ्यङ्ग का उदाहरण देखा है 
और "पताकास्थानक? की कल्पना का खण्डन भी किया हे-- 
“उद्दामोत्कलिकाम्‌? इति तु नोदाहरणम्‌, द्व्यथंताप्रतिपत्तावपि हि नात्रार्थेन सहका- 
रिता ङत्रचिदाचरिता । तस्मादेतदू-चीथ्यङ्गस्य व्याद्वारस्येवोदाहरणं युक्तम्‌ ।! 
( अभिनवमारती, ३ य भाग, पृष्ठ २२ ) 
“अभिनवभारती'कार के अनुसार 'रल्ावली? का यह प्रसङ्ग, अर्थाव--'प्रीत्युस्क्षकृतो दशा- 
सुद्यनस्येन्दोरिवोद्वीक्षते? आदि इस पताकास्थानक-प्रकार का उदाहरण है जहाँ संध्यासमय 
` के वर्णेन से सागरिका को उदयन की उपस्थिति की सूचना मिल जाती हे और वह बोळ पड़ती है- 
“अयं सो राजा उदयणो जस्स अहं तादेण दिण्णा' ( 'अयं स राजा उदयनो यस्याहं 
तातेत्त दत्ता-रत्नावळी-१ म॒ अङ्क ) ।? 
अनुवाद--ये उपयुक्त चार प्रकार के 'पताकास्थानक' हैं। इनकी योजना रूपक- 
प्रबन्धों की सभी सन्तधिओं में हो सकती है। कहीं इनको योजना से सङ्गलाशंसा हुआ 
करती है और कहीं भमङ्गळाशंसा ( जेसा कि उद्‌ष्टत ्रसङ्गों में स्पष्ट है) । इनकी योजना 
रूपककार की इच्छा पर निर्भर है । आवश्यकतानुसार इन्हें कई बार भी उपनिबद्ध किया 
जा सकता दै। 
` 'धताकास्थानक' की योजना के सम्बन्ध में एक आध नाठ्याचाय यह कहते हैं-- | 
“पताकास्थानक चार हैं इसलिये इनकी योजना 'मुखः संधि से प्रारम्भ कर “विमा? 
सन्धि तक ही क्रमशः की जानी चाहिये?! किन्तु अन्य नाव्यमर्मज्ञ इस नियम को नहीं 
साना करते क्योंकि उनका कहना यह है कि “पताकास्थानक? तो नाव्य-प्रबन्ध के लिये 
अत्यन्त आवश्यक तत्त्व है और इसलिये समी सन्धियों में सभी प्रकार के पताकास्थानकों 
की योजना हो सकती है न कि पहली सन्धि में पहले की और दूसरी आदि में दूसरे 
आदि की, ( वस्तुतः पताकास्थानक-योजना का अनियम हो सबसे सुन्दर नियम है )। 
विमशं--'पताकास्थानक की योजना के सम्बन्ध में “अभिनवभारती'कार का भी यही 
कथन है— bes 38 
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( रूपक की इतिवृत्त-रचना : चरितचित्रण अथवा. रस के: अनुकूळ ) . 
यत्स्यादनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्य वा। . 
विरुद्ध तत्परित्याज्यमन्यथा वा प्रकल्पयेत्‌ ॥५०॥ . . 
अनुचितसितिवृत्त॑ यथा--रामस्यच्छद्यना वालिवधः | तच्चोदात्तराघवे 
नोक्तमेष | वीरचरिते तु वाली रामवधार्थमागतो रामेण हत इत्यन्यथा कृतः |. 
( अर्थोपक्षेपक की योजना : कवि-स्वातन्त््यं का एक प्रकार विशेष ) 
अङ्घेष्वद्शेनीया या वक्तव्येव च संमता । 
या च स्यादर्षपर्यन्तं कथा दिनद्वयादिजा ॥ ५१ ॥ 
अन्या च विस्तरा सूच्या साथोपक्षेपकेबुंधेः । 


“पताकानायकेन हि यह्लेशतः कत्तव्यं तदेकेन क्रियते चतुष्टयेन वा । केचिदाहुः--चतुर्पु 
सन्धिषु चत्वारः पंताकानायकाः तेषां यथाक्रमं सूचकानि पताकास्थानकानि, प्रथमं 
सुखसन्धौ याव्चतुर्थभवमर्शसन्धाविति । तच्चासत्‌ पताका इव प्रकरीकायविन्दुबीजाना- 
` अपि सूचकान्तराणि वक्तव्यानि स्युः, चत्वारश्च नियमेन पताकानायकाः भवेयुः" “° -न च 
सुखसन्धावाद्यं द्वितीयं ग्रतिसुखसन्धावित्यादिक्रमो न्याये छच्ये चा साचयमालिपति-- 
इस्यळमनेन ।? ( अभिनवमारती, भाग ३ य. पृष्ठ-२२ ) 
अनुवाद--रूपक-प्रबन्धो की इतिवृत्त-रचना में कवि के लिये यह आवश्यक है कि या 
तो वह सूलबृत्त के उस अंश को छोड़ ही दे जो अभीष्ट चरित-चिन्रण अथवा रसभाव के 
अतिकूछ पड़ रहा हो या उसे यथासंभव दूसरा रूप दे दे। र 
उदाहरण के लिये 'उदात्तराघव' को छिया जा सकता है जहाँ कवि ने राम के चरित- 
विकास किंवा तत्संबन्धी रसभाव के अनुचित, ( रामविषयक मूल्वूत्त के अंशभूत ) 
राम द्वारा छिपकर वालि के वध का वृत्तान्त छोड [दिया हे । अथवा 'महावीरचरित? की 
देखा जा सकता है जहाँ महाकवि ने इस वृत्त को दूसरा रूप दे दिया है अर्थात्‌ इसका 
इस अकार वर्णन किया हे कि 'वाळि ही राम का वध करने आता हे भोर राम उसे 
मार डालते हैं।? « 
विमशे--रूपक-पवन्ध में 'अनिवन्थनीय? वृत्त के सम्बन्ध में नाटयदपंणकार का भी यही . 
कथन है-- [ 
अयुक्तं च विरुद्धं च नायकस्य रसस्य वा । 
बृत्त यत्तत्‌ परित्याज्यं प्रकल्प्यमथवाऽन्यथा ॥ वी 
अयुक्तमनुचितं विरुद्धं विपरीतं परित्याज्यसुपेक्षणीयस्‌ । धीररूलितस्य झचुचितं 
'परख्रीसंभोगादि, विरुद्धं धीरोद्धतस्वादि। शशङ्गारस्य मत्यक्तमालिङ्गन- चुम्बनाद्यनुचितस्‌ „ 
बीभत्सस्तु विरुद्ध: । अन्यथेत्यौ चित्येनाविरोधेन वा ( नाटयदर्पण १ म विवेक )p 
अनुवाद--रूपक-कवि के लिये, घृत्तबन्ध के संवन्ध में, यह ध्यान रखना आवश्यक 
है कि ऐसो घटना, जिसे रस की इष्टि से तो अङ्क के अन्तर्गत स्थान देना अनुचित है 
किन्तु पूर्वापर ब्रत्त-योजना की इष्टि से निर्दिष्ट करना भी अपेक्षित है, “अर्थोपचेपक' की 
योजना द्वारा सूचित की जाय । इसी प्रकार ऐसी घटनायें भी, अर्थोपक्षेपक'-योजना द्वारा 
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__ जङकेषु अदर्शनीया कथा युद्धादिकथा । 


: _ प्ांदूर्थ्य तु यहस्तु तत्स्यादर्षादपोभवम्‌॥ ५२॥ 
उक्तं दि सुनिना-- 7 षी 
“अद्डच्छेदे कार्य मासकृतं वर्षेसव्वितं वापि । 
तत्सवे कतेव्यं बषोदूध्व न तु कदाचित्‌ ॥? . 
एवं च 'चतुदेशवषेव्यापिन्यपि रामवनवासे ये ये बिराघवधादयः कथां- 
-शास्ते ते वषेवषोबयवदिनयुग्मादीनामेकतमेन सूचनीया न विरुद्धाः । 


दिनावसाने कायं यद्दिने . नैवोपपद्यते । 
अर्थोपश्षेपकैवाच्यमङ्कच्छेदं विधाय तत्‌ ॥ ५३ ॥ 


( अर्थोपत्तेपक : स्वरूप और अकार-निर्देश ) 
. अथ के तेऽर्थोपच्तेपका इत्याइ- ` 


८“ अर्थोपचेपकाः पश्च विष्कम्भकग्रवेशको । 
चूलिकाङ्काऽ्वतारोऽथ स्यादळूमुखमित्यपि ॥ ५४ ॥ /ˆ 


TT HS EE 
ही सूचित की जॉय, जिनमें दो दिन से लेकर साछमर का ( अर्थात्‌ अधिक ) समय 
- छया हो या जो बहुत विस्तार रखती हो। न 
यहाँ “अङ्कः में अद्शंनीय घटना का अभिप्राय युद्ध आदि सरीखी घटनाओं का 
अभिप्राय है। । 
एक वर्ष से अधिक समय में घरो घटनाभो की योजना भी “अर्थोपक्षेपक' द्वारा ही 
की जा सकती है किन्तु इसके लिये अपेक्षित यह है कि एक वर्ष से अधिक का घटना- 
काळ एक वर्ष के भीतर ही मान लिया जाय । नाव्याचार्य भरतसुनि का यही आदेश है-- 
“वह वृत्त जो एक मास में घटित हुआ हो अथवा एक वर्षं में सम्पन्न हुआ हो, 
अक्कच्छेद अर्थात्‌ विष्कम्भक आदि अथोफ्तेपक-प्रकारो में से किसी एक के द्वारा वर्णित 
किया जा सकता है। किन्तु एक वर्ष से अधिक समय सें घटी घटना का उपनिबन्ध 
कदापि नहीं होना चाहिये ।' 
और वस्तुतः इसीलिये रामविषयक रूपक-प्रबन्धों में, राम के १४ साळ के बनवास- 
काळ में घटित, विराध-चध आदि-आदि कथांशों को, एक वर्ष अथवा एक वर्ष के भीतर 
अथवा एक दिन या दो दिन में ही घटित रूप से अर्थोपचेपकों द्वारा उपनिबद्ध किया 
गया है जिसमें नाव्यशासत्र की मर्यादा की भी पूर्ण रक्षा हुई है। 
` .  अनुवाद-अर्थोपक्षेपक प्रकार-- 
` _ “अर्थोपक्षेपकः के पांच प्रकार हैं-( १ ) विष्कम्भक, ( २) अवेशक, ( ३) चूलिका, 
` ८४) अङ्कावतार और (५) अङ्कमुख । 
विमश--सरस इतिवृत्त का निबन्धन तो “अङ्क में हुआ करता है किन्तु नीरस और 
. इसीछिये अनिबन्धनीय इतिवृत्त-प्रकार की भी योजना पूर्वापर बृत्त-सम्बन्ध की दृष्टि से अपेक्षित ही 
हुआ करती है। अनिबन्धनीय इतिवृत्त की इचना के जो उपाय हैं उन्हें 'अर्थ' अथवा इतिवृत्त 
के 'उपक्षेपक? अथवा प्रत्यायक होने के नाते अर्थोपक्षेपक? कहा गया है। 
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(१ म॒ अर्थोपचतेपक: विष्कम्भक : दो भेदं) 

¦¦  वृत्तत्रतिष्यमाणानां -कथांशानां निदशेकः॥  - 

संक्षिप्ताथेस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दशितः ॥ ५५ ॥ `? 

मध्येन मध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः । 

शुद्धः स्यात्स तु संकीणो नीचमध्यमकल्पितः ५६ ॥ 
' ` तत्र शुद्धो यथा--मालतीमाधवे श्मशाने कपालकुण्डला | स्कीणो यथा- 
रामाभिनन्दे क्षपणककापालिकौ | 

( २य ' अर्थोपक्षेपक : प्रवेशक ) 
अथ प्रवेशकः ` 

ग्रवेशकोऽनुदाचोक्तया नीचपात्रम्रयोजितः । 
अङ्कड्यान्तर्विज्ञेयः शेषं विष्कम्भके यथा ॥ ५७॥ 


अनुवाद-इन पञ्चविघ अथों पक्षेपकों में 'चिष्कर्भक' वह अर्थोपक्षेपक हुआ करता है 


जो कि भूत ओर भावी कथा-भागों की सूचना दिया करता दै और अङ्क की अपेक्षा कम 
विस्तार रखा करता है। इसकी योजना अङ्क के आरम्भ में ही की जाया करती है 
( मध्य अथवा अन्त में नहीं )। इसके दो प्रकार हैं--$छा वह, जिसे “शुद्ध विष्कम्भक? 
कहते हैं और जिसमें मध्यम प्रकृति के एक पान्न अथवा दो पात्रों के द्वारा वृत्त किंवा 
वर्तिष्यमाण वृत्तान्त भागों की सूचना दे दी जाया करतो है और २रा वह, जिले "मिश्र? 
( अथवा संकीर्ण ) विष्कम्भक कहा गया है क्योंकि इसमें नीच और मध्यम प्रकृति के 
पान्ना द्वारा भूत और भावी अरंजक घटनायं सूचित की जाया करती हैं । 
शुद्ध विष्कम्भकः के उदाहरण के लिये 'माळतीमाधच' (के तृतीय अङ्क) का 
विष्कम्भक्र पर्याप्त दै जहाँ श्मशान में उपस्थित कपाळकुभ्डळा भूत और भावी वृत्तान्तों 
की सूचना देती है । इसी प्रकार “सङ्कीर्ण विष्कम्भकः के निदर्शन-रूप में “रामासिनन्द? 
नारक में, क्षपणक ओर कापालिक द्वारा प्रयुक्त विष्कम्भक लिया जा सकता है। 
विमर्श--नाटयदर्पणकार की यह “विष्कम्भक“परिभापा यहाँ ध्यान देने योग्य है-- : 
'अङ्कानहस्य ब्वृत्तस्य त्रिकालस्याचुरज्जिना । 
संक्षिप्य संस्कृतेनोक्तिरङ्कादौ मध्यमंजनेः ॥ 
शुद्धो विष्कम्भकस्तत्र सङ्कीर्णो नीच-मध्यमेः। 
अङ्कसन्धायकः शाक्यसन्धानातोतकाळचान्‌॥ 


अर्थात रूपकःअवन्थोँ में कतिपय ऐसे भी कथाभाग उपनिबद्ध किये जाते हैं जो “अक्लानह! 


अर्थात्‌ अर्क होने के कारण या र्षक होने पर भी एक दिन में अभिनय के लिये असंभावनीय 
होने के कारण “अङ्क में अनिबन्धनीय? हुआ करते हैं। ऐसे कथामागों को योजना आगे के अङ्क के 
इतिवृत्त के उपयोगी होने के नाते, “विष्कम्भक? द्वारा की. जाया करती है । 'पिष्कम्मक' पद की 
यह व्युत्पत्ति दै-*विष्कभ्नाति अनुसन्धानेन वृत्तमुपष्टम्मयती ति विष्करभकः?, जिससे यह 


स्पष्ट है'कि यह 'अङ्सन्धायक? हुआ करता है। 'अङ्गसन्धायक? होने का अभिप्राय अङ्काथै - 
का संसूचक होना है अथवा दो अझों या दो अङ्काथों का संवन्धक ( संवद्ध कराने वाळा ) होना है। . ` 


अनुवाद--'प्रवेशक” भी विष्कम्भक की ही भांति वृत्त और वतिष्यमाण इतिवृत्त का 


ह. 


° न 
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अङ्कद्रयस्यान्तरितिः प्रथमाङ्केऽस्य प्रतिषेधः । यथा--वेण्यामश्वत्थामाङ्गे 


AAR RARER 


. राक्षसमिथुनम्‌। 


( ३य अर्थोपक्षेपक : चूलिका ) 
अथ चूलिका 
Ce ७_ अ ~ 
अन्तजेवनिकासंस्थैः सूचनार्थस्य चूलिका । 
__ यथा वीरचरिते चतुथोडुस्यादौ--( नेपथ्ये) भो सो वैमानिकाः, अब- 
तेन्तां रज्गमङ्गलानि’ इत्यादि | “रामेण परशुरामो जितः? इति नेपथ्ये पात्रैः 
सूचितम्‌। 
(४थे अर्थोपच्तेपक : अङ्कावतार ) 
अथाङ्कावतारः- 
“„„ अङ्कान्ते सूचितः पात्रैस्तदङ्कस्याविभागतः ॥ ५८ ॥ 
यत्राङ्ोऽवतरत्येषोऽङ्कावतार इति स्मृतः । 


सूचक हुआ करता है। इसकी योजना दो अक्की के बीच में की जाया करती हे और इसमें 
“अनुदात्तोक्तिः अर्थात्‌ संस्कृतभिन्न प्राकृतादि भाषा द्वारा कथावस्तु की सूचना हुआ 
करती है । इसका प्रयोग नीच पात्रों का कार्य है। 

दो अंकों के बीच में 'प्रवेशकः की योचना का यदद तात्पय दे कि पहले अंक में - 
इसकी योजना निषिद्ध है। इसके उदाहरण के लिए, 'वेणीसंहार' के तृतीय अंक अर्थात्‌ 
"अश्वत्यामाइः के राक्षस-मिथुन का वृत्तान्त देखा जा सकता है । र 

विमशं--'प्रवेशकः और "विष्कम्भक? में .जो वस्तुतः भेद है वह भाषा का भेद है। “प्रवेशक? 
की भाषा प्राकृत हुआ करती है और 'विष्कम्भक? की संस्कृत अथवा संस्कृत-प्राकृत । 'प्रवेशक को 


( ससि “प्रवेशक? कहा जाया करता है क्‍योंकि इसका कार्य सामाजिक-हृदय में अप्रत्यक्ष अर्थ का 


प्रवेश कराना हुआ करता है ( अप्रत्यक्षान्‌ अर्थान्‌ सामाजिकह्दये प्रवेशयतीति प्रवेशकः )। 

अनुवाद्‌--“चूलिका' वह अर्थापक्षेपक-प्रकार है जिसमें पात्र नेपथ्य के भोतर से ही 
वस्तुविरोष की सूचना दिया करते हैं । र 

इसका उदाहरण 'महावीर-चरित? के चतुर्थ अंक के आरम्भ.में यह वुत्त-सूचना है-- 

* ( नेपथ्य से ). 

झरे वेमानिक गण ! रङ्गमङ्गल काय प्रारम्भ किये जॉय । आदि। 

यहाँ नेपथ्यवत पात्र राम द्वारा परशराम की विजय की सूचना दे रहे हैं। 

विमशं--नाट्यइपंणकार ने 'चूलिका? की यह परिभाषा की है-- 

“वस्तुनः सूचनं चूला पात्रेनेपथ्यसंस्थितेः॥ 
चस्तुन इति कस्यचिदर्थस्य सूचनसुपक्षेपः। पात्रैः खरीपुंसेः नेपथ्यसंस्थितेयंवनि- 
न्तरदेशस्थायिभिः। सा चूडेव चूलिका रङ्गाभिनेयार्थस्य नेपथ्यपात्रोक्तः शिखा- 

'कल्पत्वात्‌।? 

अनुवादू--'अङ्कावतार? वह अर्थोपक्षेपक-सेद्‌ है जिसे पिछले अंक के अन्त में, .उस 
अंक में पात्रों द्वारा, अग्रिम अंक की सूचना कहा करते हैं। ह 
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यथा— 


अभिज्ञाने पञ्चमाङ्के पात्रैः सूचितः षष्ठाङ्कस्तदङ्क्याङ्गविशेष इवावतीणेः । : 


( भम अर्थोपत्तेपक : अङ्कमुख ) 
अथाइमुखम्‌-- | 
- यत्र स्यादङ्क एकस्मित्नज्ञानां सूचनाउखिला ॥ ५९ ॥ 
तदडूमुखमित्याहुबीजाथेख्यापक च तत्‌ । ` 
यथा-- व 
मालतीमाधवे प्रथमाङ्कादौ कामन्दक्यबलोकिते भूरिवसुप्रश्रतीनां भाविभू- 
मिकानां परिक्षिप्तकथाप्रबन्धस्य च प्रसज्ञात्सन्निवेशं सूचितवत्यो । 
र ( “अड्डास्य” क्या है?) 
अज्ञान्तपात्रेवाझास्ये छिन्नाह्ुस्याथेस्रचनात्‌ ॥ ६० ॥ 


| इसका उदाहरण “अभिज्ञानशाकुन्तछ” के पञ्चस अंक के पात्रों द्वारा सूचित, 
उसका छुठा अंक दै जो पञ्चम अंक के ही अङ्गरूप से उपनिवद्ध हे! 
विमश--अक्लावतार? की नाट्यदपेणकार-सम्मत रूपरेखा यह है-- 
“सोऽङ्कावतारो यत्‌ पात्रेरंकान्तरमसूचनस्‌ । 
पान्नान्तरभावेन यस्येवाङ्कस्य पात्रेरविच्छिचार्थतया सूचनीयार्थस्याभावात्‌। प्रवेशक- 
विष्कस्भक-सूचनारहितमङ्कान्तरं भवति स द्वितीयाङ्कावतारणा दङ्कावतारः ।! 
४ ( नाय्यदर्पंण : १म विवेक ) 
अनुवाद--*भङ्कसुख' वह अर्थोपक्षेपक-प्रकार है जिसे एक अङ्क में अन्य अक्भार्थों की 
सूचना कहा जाया करता हे और जिसमें बीज तथा अथ॑ ( फळ ) दोनों संक्षेप में सूचित 
हुआ करतेहें। 
इसका उदाहरण. “माळतीमाधव? के प्रथम अङ्क का आरम्भ है जहाँ “कामन्दकी? 
ओर “अवलो किता” द्वारा, सूरिवसु आदि की भग्रिम भूमिका की सूचना दे दी जाती है 
ओर संछिप्त कथाप्रबन्ध भी उपक्तिप्त कर दिया जाता है । 
, - विमहां--साहित्यदपंणकार का यह 'अकूसुख निरूपण 'भावप्रकाशनकार? के इस 'अह्लास्यः 
. लक्षण का अनुसरण करता है-- 
“सूत्रणं सकलाङ्कानां ज्ञेयमङ्कसुखं बुघेः। 
यथा 'सौदामिनी दाणिं धारेइ सिरिपच्वदेः ॥ 
अवलोकितयाएए्कामन्दक्युत्तरेण च 
समासतः श्मशानादिकृतं सर्वाइसूत्रणस ॥ 
अन्न सुखं विश्टिष्ट यथोपरि छिष्यते त्रिधा वाक्येः। 
पुरुषस्य च तदक्कसुख मिति सन्तो झ्युपद्शिन्ति ॥? 
( भावप्रकाशन $ ७म अधिकार ) 
अनुवाद--'अकसुख? का एक और भी प्रकार है जिसे "अङ्कास्य कहते हैं। 'अङ्कास्यण 


का अभिमाय पूर्व अङ्क के अन्त में प्रविष्ट पात्रों द्वारा, अग्रिम असंबद्ध झङ्कों की सूचना 


का भभिप्राय है । 


|) 
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अङ्का्तपात्ररङ्कान्ते प्रविष्टैः पात्रैः । यथा वीरचरिते द्वितीयाउज्ञान्ते-- 
“( प्रविश्य ) 


सुमन्त्र-भगवन्तो वशिष्ठविश्वामित्रो भवतः सभार्गवानाह्ृयतः | 
इतरे--क भगवन्तौ 0 | 
खुमन्वः--महाराजदशरथस्यान्तिके | 
A इतरे--तत्तत्रेव गच्छामः? इत्यङ्कपरिसमाप्नौ । “( ततः प्रविशन्त्युपविष्ट 
चरिष्ठविश्वामित्रपरशुरामाः )› इत्यत्र पूवीङ्कान्त एव प्रविष्टेन सुमन्त्रपात्रेण 
शतानन्दजनककथाविच्छेदे उत्तराङ्कमुखसूचनाद ङ्कास्यम्‌? इति | . 
एतञ्च घनिकमतानुसारेणोक्तम्‌। अन्ये तु--'अज्ठावतरणेनेवेदं गतार्थम्‌? 
इत्याहुः। ` 


यहाँ कारिका के “अङ्कान्तपात्रेः? का तात्पय 'अङ्क के अन्त में प्रविष्ट पात्रों का? तास्पर्य है । 
रः इसका उदाहरण “मद्दावीरचरित” के द्वितीय अङ्क के अन्त में अयुक्त यह अर्थोप- 
क ह— 
( प्रवेश करके ) 
` सुमन्त्र-भगवान्‌ वशिष्ठ और विश्वामित्र भार्गव परशुराम और आप सबको 
चुळां रहे हैं। [ 
और लोग-कहाँ हैं भगवान्‌ वशिष्ठ और विश्वामित्र ? 
सुसन्त्र—महाराज दुदारथ के पास विराजमान हैं। 
ओर छोग--तब वहीं चला जाय । | > 
यहाँ द्वितीय अङ्क के अन्त में वशिष्ठ, विश्वामित्र और परशुराम का प्रवेश होता हे । 
` इसे 'अज्ञास्य” इसलिए माना गया हे क्योंकि पूर्व अङ्क में प्रविष्ट पात्र “सुमन्त्र? द्वारा जनक 
शतानन्दु-सम्पन्धी कथावस्तु का विच्छेद हो जाता है और अग्रिम अङ्क की कथा- 
चस्तु के सुख अथवा आरम्भ की सूचना दे दी जाती हे । | 
यहाँ “अङ्कास्य' का यह अभिप्राय भाचायं घनिक के मत का अनुसरण करते हुये बताया 
गया है । अन्य नाव्याचार्य अङ्कावतार” से ही इसे गतार्थं मानते हैं ( क्योंकि इसमें और 
अङ्कावतार में कोई भेद नहीं )। र 
विमशे-'अङ्ग्मुखः के इस प्रकार का यही अभिप्राय . भावप्रकाशनकार ने भी प्रकाशित 


किया है-- 
. 'पूर्वाझकान्तप्रविशेयंदुत्तराद्वाथंसूचनस्‌  । 
पूर्वाझकार्थाचुदृत्व्य॑ तदङ्कास्यस्ुदीरितम्‌॥ 

- अङ्कान्तपात्रेरङ्कास्यं छिच्चाङ्काथस्यंसूचनस्‌। 

यथा हि चीरचरिते द्वितीयेऽङ्केऽवसानके ॥ 
राममार्गवयोमंध्ये सुमन्त्रेण प्रविश्य तु। 
विश्वामित्रवशिष्ठो च तदाह्वानेन सूचितो ॥ 

रामयोस्तत्र कल्हाविच्छेदेनेव तौ पुनः। 
तृतीयाङ्कप्रवेरोन सुमन्त्रेणेव सूचितौ ॥! 


( मावप्रकाशन : ७ अधिकार ) 
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(.विष्कम्भक आदि की योजना-व्यवस्था ) 

अपेक्षितं परित्याज्यं नीरसं वस्तु विस्तरम्‌ । 

यदा संदशेयेच्छेषमाप्ुखानन्तरं तदा ॥ ६१ ॥ | 

कार्यो विष्कम्भको नाव्य आमुखाक्षिप्तपात्रकः । 
यथा--रल्लावल्यां यौगन्धरायणप्रयोजितः | 

यदा तु सरसं वस्तु मूलादेव अवतेते ॥ ६२॥ 

आदावेव तदाऽङ्क स्यादास्ुखाध्षेपसंश्रयः 
यथा--शाङुन्तले । 

विष्कस्भकाद्येरपि नो वधो वाच्योऽधिक्रारिणः ॥ ६३ ॥ 

अन्योऽन्येन तिरोधानं न कुर्याद्रसवस्तुनोः । 
रसः जज्ञारादिः | यदुक्तं घनिकेन-- 

“न चातिरसतो बस्तु दूरं बिच्छिन्नतां नयेत्‌ । 

रसं वा न तिरोदध्याद्वस्त्वलङ्कारलक्षणेः ॥' इति | 


` अनुवाद--इन अर्थोपचेपक-प्रकारों की योजना की यह व्यवस्था है-- 
जहाँ रूपक-प्रवन्ध के सरस आरम्भ के लिये छम्बी-चौड़ी नीरस कथा का छोड़ना 
आवश्यक है वहा संबद्ध अपेक्षित कथा का वर्णन भी आवश्यक हे और इसके लिये आसुख 
“ अथवा प्रस्तावना के बाद में ही, आझुख-सूचित पान्न द्वारा विष्कम्भक का प्रयोग 
उपयुक्त माना गया है । “रत्नावली? में, 'आझुख' के बाद, यौगन्धरायण द्वारा प्रयुक्त जो 
विष्कस्भक' है वह इसी चिष्कम्भक-योजना के नियम का निदर्शन है 
यदि रूपक-प्रवन्ध का बृत्त आरम्भ से ही सरस हो तब आसुख अथवा प्रस्ता. 


बना द्वारा पान्न-प्रवेश की सूचना के बाद ही अङ्क का आरम्भ आवश्यक है । यहाँ 
विष्कम्भक की योजना अपेक्षित नहीं । 
' ` अभिज्ञानशाङुन्तल का आरम्भ इसी नियम का निद्शन है। .._ 
विष्कम्भक आदि की योजना द्वारा भी नायक के वध का वर्णन कदापि नहीं किया 
जाना चाहिये। साथ ही साथ न तो चृत्तान्त-वर्णन द्वारा रस का तिरोधान करना चाहिये 
आर न रस के धाराधिरोह अभिव्यञ्जन द्वारा ब्त्तान्त को ही तिरोहित करना चाहिये । 
यहाँ "रसचस्तुनः? में रस? का अभिप्राय शङ्गार आदि रसों का अभिप्राय हे । (आचार्य 
धनिक का भी, इस सम्बन्ध में, यही कथन है-- 
“न तो रस की अनवरत योजना द्वारा कथावस्तु का विच्छेद उचित है और न वस्तु 
वर्णन अथवा अळङ्कार-वणन द्वारा रस का ही तिरोधान उपयुक्त है? 
विमरा-अथो क्षेपक की योजना का एक मात्र उद्देश्य ऐसी सूच्यवस्तु की सूचना है जो कि 
रूपक के इतिवृत्त के लिये अपेक्षित हो-- 
“अर्थोपच्ञेपकः सूच्यं पञ्चभिः प्रतिपादयेत्‌। 
विष्कम्भ-चूछिकाऽङ्कास्याङ्कावतारप्रवेशकेः ॥ 
लूज्याथंसूचनोपायाः सूरिभिः पञ्च कीर्तिताः ।? 


( भावप्रकाशन : ७म अधिकार ) 
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( अरथप्रकृति-पञ्चक : नामनिर्देश ) 
बीजं बिन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च ॥ ६४ ॥ 
अर्थमकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि । 


.  अतुवाद-रूपक-निर्माण के उपयुक्त जो 'अथंप्रक्ृतिपञ्चक' है वह यह है--( १ ) बीज, 
(२) विन्दु, (३) पताका, (४ ) प्रकरी और (५) कार्य रूपक में इन अर्थप्रकृतिओं 


का नियमानुसार उपनिबन्ध आवश्यक माना गया है । 

यहाँ “अथंप्रकृति” का अभिप्राय “अर्थ! अथवा प्रयोजन की "प्रकृति! का है और 
प्रकृति? का अभिप्राय 'सिद्धि-हेतु' अथवा "साधक उपाय? का अभिप्राय दै । 

विमर्श--नाट्याचाये भरतमुनि ने हो रूपक-प्रवन्ध में अर्थभ्रक्ृति-पञ्चक की यथाविधि 
योजना का आदेश दिया था ( अर्थप्रकृतयः पञ्च ज्ञात्वा योज्या यथाविधि-नाय्यश्ञास्न : १९.२१ )। 
'अर्थप्रकृति? क्या है? इसकी मीमांसा में 'अभिनवभारती”कार ने यह कहा है-- 

“इतिश्त्तविषये यथा येन प्रकारेणाधिकारिकस्य खण्डनलक्षणेन पञ्चावस्था उक्ता-- 
स्तेनेव, ्रकारेणार्थप्रकृतयोऽपि पञ्चैव पठ्चन्ते । तदनभिधाने उपायादिस्वरूपाऽपरिज्ञानात्‌. 


-आरम्माद्यवस्थानां परमार्थतो5संवेदने आधिकारिकस्वमविदितं स्यात्‌। यत्रार्थः फळं तस्य 


प्रकृतयः .उपायाः फलहेतव इत्यथंः । तत्र जडचेतनतया द्विधा करणम्‌, जडश्च भुख्यकारण-- 
सूतः, गूढतरो वा, आद्यं वीजं द्वितीयं कार्यं करणीयं प्रयोक्तव्य मित्यर्थे । चेतनोऽपि द्विधा. 
सुंझ्य उपकरणभूतश्चः अन्भ्योऽपि द्विधा स्वार्थसिद्विसहिततया परार्थसिद्धया युक्तः 


- शुद्भथाऽपि च, तत्राद्यो बिन्दुः द्वितीयः पताका तुतोयः प्रकरी । तदेतेः पञ्चभिरुपायैः पूर्णफछं. 


निष्पाद्यते । ` ““` "अन्ये त्वाहुः-भर्थस्य समस्तरूपकवाच्यस्य प्रकृतयः म्रकरणान्यवयवार्थ- 
खण्डा इत्यर्थप्रकृतयः एतच व्याख्यानं नातीव प्रकृतं पोषयति । सन्ध्यादीनामपि चार्थ- 
प्रक्ृतित्वमन्न व्याख्याने स्यात्‌, इतिवृत्तमेव च ससुदायरूपस्‌ । अर्थ इतिवृत्ते प्रकृतय 
इति वक्तव्येऽंग्रहणमतिरिक्तं स्यात्‌, इत्यवस्थाभिश्च तुल्यतावर्णनं वर्णनमात्रं स्यादिति 
किमनेन ( अभिनवभारती : ३ य भाग, पृष्ठ १२ )।' ; 

अर्थात्‌ रूपक के आधिकारिक इतिवृत्त के अन्तरज्ञ विइलेषण में “अवस्थापञ्चक का जो- 
विश्लेषण किया जाया करता है उसका पूर्ण परिशान तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके. 
( आधिकारिक इतिशृत्त के ) बहिरङ्ग विश्‍लेषण में 'अर्थभ्रङ्ृति-पञ्चकः का स्वरूप निर्धारित न कर 


.. लिया जाय। 'अथेप्रकृति? का अभिप्राय “अर्थ! अथवा फल के उपाय अथवा हेतु का अभिप्राय है ।. 


फल्हेतु अथवा फलोपांय प्रथमतः दो प्रकार से विभक्त किये जा सकते हे--( १ ला) जड़रूप- 
फल्साधन और (२ रा) चेतनरूप फलसाधन । यह जड़रूप फलोपाय भी दो प्रकार से. 
विभक्त दिखायी दे सकता है--( १ ला ) बीज, जोकि फल का मुख्य कारण है और (२ रा). 
कार्ये, जिसे बीज से फलोत्पादन के लिये प्रयुक्त किया जाया करता है । इसी प्रकार चेतनरूप 
फलोपाय के भी दो भेद हो सकते है--( १ ला ) मुख्य और ( २ रा) सहकारी । यह 'सहकारी”' 


. रूप चेतन फलहेतु. भी दो प्रकार का हो सकता है--( १ ला) स्वाथंसिद्धिपूवेक परार्थ का साधक, 


और :( २ रा) स्वाथंनिरपेक्ष रूप से परार्थ का साधक । इन त्रिविध चेतनरूप फलोपायों में 


बिन्दु तो मुख्य फलोपाय दै और पताका और प्रकरी प्रथम और द्वितीय प्रकार के सहकारीः 
फलोपाय हैं । 


यहाँ यह स्पष्ट है कि 'फल” को रूपककार और नायक दोनों का फळ माना गया है। रूपक-- 
कार के लिये रूपक का फळ रसोछास है और रूपक में नायक का फल धर्माथ-काममोक्ष रूपः 
परुषार्थचतुष्टय में से कोई एक अथवा परस्पर संभिन्न पुरुषार्थ हो सकता है। 


३४, ३५ सा० 


२९८ साहित्यदर्पणः 


. (१म अथंप्रहति: बीज ). 
अर्थेप्रक्ृतयः प्रयोजनसिद्धिहेतवः | तत्र बीजम्‌ 
अल्पमात्रं सयुदिष्टं बहुधा यद्विसपति ॥ ६५ ॥ 
फलस्य प्रथमो हेतु्बींजं तदभिधीयते । 


यथा--रत्नावल्यां वत्सराजस्य रत्नावलीकभ्राप्तिहेतुर्देवानुकूल्यलालितो यौग- 


NNN AANA 


न्घरायणब्यापारः। यथा वा--वेण्यां द्रौपदी केशासंयमनदेतुर्भीमसेनक्ोधोपचितो ` 


 युधिष्टिरोत्साहः । 


'अर्थप्रकृति? के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न अमिम्राय भा प्रचलित रहे हैं। कुछ लोग “अर्थप्रकृति? 


को अर्थं अथवा समस्त रूपकार्थ का 'अवयव? अथवा खण्ड मानते रहे हें किन्तु ऐसा मानने से 
“अर्थप्रक्कति’ और “सन्धि? का स्वरूप-विवेक अस्पष्ट हो जाता है। कुछ लोग अर्थ को इतिवृत्त 
मानकर “अर्थप्रकृति' को | “इतिवृत्त में प्रकृति? उपाय भी समझते रहे हें किन्तु ऐसा समझने से 
“अथेप्रकृति? और “अवस्थापन्नक? का मेद समाप्त हो जाता है । इसलिये 'अथंप्रकृति? को 'फलोपाय? 
मानना हदी श्रेयस्कर हे । 
अनुवाद--'बीज” वह अथंप्रकृति है जिसे मुख्य फल का सुर्य हेतु अथवा उपाय 
कहा गया है। धान्य-चीज की भाँति रूपक-प्रबन्ध का यह “बीज? आरम्भ में अत्यन्त 
सूचम हं में उपक्षिस रहा करता है ओर उत्तरोत्तर विकसित और घृद्धिशीक होता 
जाता है। 
जेसे कि 'रत्नावलछी? के आारम्म में, अनुकूल भाग्य से उपकृत, अमात्य यौगन्धरायण चे 
च्यापार का जो वर्णन है जिस पर वत्सराज उदयन की सागरिका-प्राप्ति निर्भर दै, चह 
“बीज! रूप अर्थप्रकृति की ही योजना है । र 
अथवा, जेसे कि 'वेणीसंहार? के आरम्म में, भीमसेन के कोपावेश से सद्ध युधिष्ठिर 
के युद्धोत्साह का जो वर्णन है जोकि द्रौपदी के केशसंयमन ( वेणोसंहार : खुले केशपाश 
सा ) का निदान है, उसमें “वीज? रूप अर्थप्रक्ृति की ही रूपरेखा झळका 
॥ 
विमशं--नाव्यदपंणकार की इन पंक्तिओ में, जिनमें 'अभिनवभारती? का बीजसम्वन्धी 
मत संक्षिप्त किया हुआ है, 'वीज? का यह स्वरूप है-- 
स्वड्पोहि2: फलप्रान्तो हेतुर्बीज॑ प्ररोइणात्‌। 
आदा गम्भोरत्वादल्पनिक्षिप्तो सुख्यफळावसानश्र यो हेतुसुज्यसाध्योपायः स धान्यबीजवद्‌ 
बीजम । प्ररोहणादुत्तरत्र शाखोपद्याखादिभिविस्तरणात्‌ । इद्‌ं चासुखानन्तर निवध्यते । 
योजं डि नाटकादीनामितिवृत्ताथेम्योपायः । आसुखं तु रूपकप्रस्तावनार्थं नटस्येच छुत्तम । 
'याः पुनरत्र नाटकार्थस्पशो युक्तयस्ताः प्रयोगपातनिकार्थमेव। अत पुवासुखोक्ता अपि 
चीजोक्तयः प्रविष्टनाटकपात्रेण पुनरुच्यन्ते । यथा च रत्नावल्यां-- , 
'द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जळनिधे दि्ञोऽप्यन्तात्‌ । 
आनीय झटिति घरयति बिधिर भिमतमभिस्ुखी भूतः ॥? 
इत्याद्यासुखोक्त॑ यौगन्धरायणः पठति । 
तत्र बीजं कचित्‌ व्यापाररूपस्‌। यथा रत्नावल्यां वत्सराजस्य रत्नावली प्रा सि- 
देतुरनुकूळदेवः सागरिकान्तःपुर निच्ञेपादिरयोगन्धरायणब्यापारः । 
चित्त ब्यसननिवृत्तिफछे रूपके व्यसनोपक्षेपरूपस्‌ ।'"`° °°" 
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(२ य अ्रथेप्रकृति : बिन्दु ) 
अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेदकारणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
यथा-रत्नावल्यामनङ्गपूजापरिसमाप्तौ काव्या्थविच्छेदे सति “उदयनस्ये- 


IAN 
NALA) 


$$ न्दोरिवोद्रीक्षते’ इति सागरिका शरुत्वा ( सहषेम्‌ ) कधं एसो सो उद्‌अणणरिन्दो? 


„ ( कथमेष स उदयननरेन्द्रः ) इत्यादिरवान्तराथहेतुः । 
छचिदू व्यसनाभ्युद्ययोरुपक्षेपरूपस्‌ । `` `` "कचिद्‌ व्यसनोपनिपाते तज्निवृत्त्युप- 


क्रमरूपस्‌ । यथा सुद्राराक्षसे चाणक्यः-— 

"आः क एप मयि स्थिते चन्द्रगुप्तमभिमवितुमिच्छ॒ति ? 
नन्दकुळकाळभुजगीं कोपानळवहललोळ्धूमलताम्‌ । 
अद्यापि वध्यमानां वध्यः को नेच्छति शिखां मे ? 

इत्यादि नायक-प्रतिनायकामात्याद्याश्रयेण विचित्ररूपो वीजोपन्यासः ।? 


( नाट्यदर्पेण : १ म॒ विवेक ). 
` 'बीज? का अन्यविध भी विश्लेषण किया गया है । फलवोज, वस्तुबीज और अर्थबीज के. 


` रूप में त्रिविध वोज की कल्पना प्राचीन नाव्याचार्यों की कल्पना है-- 


फरे यस्य हि संहारः फछलवीजं तु तद्भवेत्‌ । 
वस्तुवीज कथा ज्ञेया अर्थवीजं तु नायकः ॥ 
- अनुवाद--विन्दु वह अथंप्रकृति है जिसे रूपक-प्रबन्धों के अवान्तर वृत्त-विच्छेद की 
संभावना में अविच्छेद का कारण कहा गया है । 
इसके उदाहरणरूप में रत्नावळी' का वह प्रसङ्ग पर्याप्त हे जहाँ सागरिका की 
कामपूजा समाप्त होने पर वृत्त-विच्छेद संभव है किन्तु बन्दी के इस वाक्य अर्थात, 
*अस्तापास्तसमस्तभासि' ` "` {दृ्ासुद्यनस्येन्दोरिवोद्वीत्तते? के सुनने के बाद सागरिका 
की इस उक्ति अर्थात्‌ 'क्या ये ही महाराज उदयन हैं? आदि से अग्रिम इतिब्ृत्त अविच्छित्न. 


- रूप से चळ निकलता हे-- 


विमश-“अभिनवभारती'कार ने भरतमुनि के इस "बिन्दु~लक्षण अर्थात्‌ 
“प्रयोजनानां विच्छेदे यदविच्छेइकारणस्‌ । 
यावत्समात्तिब॑न्धस्य स बिन्दुः परिकीर्तितः॥ | (- 
के विमशं में यह कहा है 
“प्रयुज्यते फळं येरुपायाचुष्ठानंः तेषामितिश्ृत्तवशादवश्यकतंच्यतादिभिविच्छेदेऽपि 
सति यद्नुसन्धानास्मकं ` प्रधाननायकरातं सन्धिद्रव्यक्षानं विन्दुः ज्ञानविचारणं फलला- 


» सोपायंस्वात्‌। यावद्विच्छेद्‌ः प्रस्यनुसन्धानेन न कृतस्तावन्न किञ्चिदपि कार्य निर्वहति । 


नचु बीजं तावत्‌ फछान्तमास्ते विन्दोस्तु कथं स्थितिरित्याह यावत्‌ समाप्तिरिति ॥ 
यावत्स्वस्य बध्यमानस्य फलस्य सम्यगासिस्तादत्‌ । एतदुक्तं भवति-सकलो पायप्रतिज्ञा- 


. गरणनिमित्तं ह्यनुसन्धानं यावद्धि सुर्यनायकेन प्रत्यनुसन्धानेन न क्रियते तावद्‌ जडाज- 
' डरूपः "सवोप्युपायधमोऽनुपायकल्प एव।"“"“``एुवं प्रधानाचुसन्धानचेतनब्यापारः 


कारणाचुग्राही स्वयं च परमकारणस्त्रभावस्तेछविन्दुवत्‌ सवब्यापकत्वादपि बिन्दुः। बीजं. 
च सुखसन्धेरेव प्रवर्त्यांत्मानसुन्मेषयति बिन्दुस्तद्‌नन्तरमिति विमशोऽनयोः, द्वे अपि तु. 
समस्तेतिश्चत्तव्यापके ( अभिनवमारती, भाग ३ य, पृष्ठ-१४ ) ।? 
अर्थात्‌. नाटकीय इतिवृत्त में आवश्यक कार्यजन्य व्यवधान के निवारणार्थ जो नायकादियत 
उपायानुसन्धान की योजना चला करती है उसे “विन्दु कहा गया है। प्रत्येक नाटकीय चरितः 
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( ३ य अर्थप्रकृति : पताका ) 
व्यापि प्रासङ्गिकं वृत्तं पताकेत्यभिधीयते। 
यथा-रामचरिते-सुम्रीबादेः, वेण्यां भीमादेः, शाकुन्तले विदूषकस्य चरितम्‌ । 
( पताका की नाटकपर्यन्त योजना ) 

पताकानायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरम्‌ ६७ ॥ 

गर्मे सन्धौ विमर्श वा निर्वाहस्तस्य जायते । 
यथा--सुग्रीवादेः राज्यप्राप्त्यादि । यत्तु मुनिनोक्तमू-- 

“आ गभोद्वा बिमशोद्ा पताका विनिवतेते ॥' इति | 
तत्र पताकेति | पताका नायकफलं निबहणपथयन्तमपि पताकायाः प्रवृत्ति- 


दृशेनात्‌? इति व्याख्यातमभिनवयुत्तपादेः । ५-८ 


की अपनी अपनो कार्यसिद्धि हे और उसके अपने-अपने उपाय हैं. जिनका अनुसन्धान अथवा 
अन्वेषण अवश्यंभावी है । इस प्रकार 'विन्दुः को रूपक-प्रबन्ध में व्याप्त ज्ञान अथवा विचाररूप '. 
इतिवृत्त-माग माना गया है और इसकी योजना अनिवार्य वतायी गयी है । 

अनुवाद--'पताका? वह प्रासज्ञिक इतिज्रत्त है जो व्यापक हुआ करता है और प्रधान 
'फल का सहायक बना करता है । 


उदाहरण के लिये रामचरितसम्बन्धी रूपक-प्रवन्धा में सुआवादिसम्बन्धो वृत्तान्त 


अथवा 'वेणीसंहार! में भीमसेन-सम्बन्धी घृत्तान्त अथवा “अभिज्ञानशाकुन्तल? में विदूषक 
"सम्बन्धी घृत्तान्त । 

अनुवाद--'पताका? रूप प्रासंगिक इतिब्त्त का भी एक नायक हुआ करता है किन्तु 
आधिकारिक नायक-विषयक फळ के अतिरिक्त उसका अन्य कोई फळ उपनिवद्ध नहीं. 
“किया जाया करता । पताझानायक का अपना जो फळ है उसका उपनिबन्ध गर्भसन्धि 
'भथवा विमशंसन्धि में ही समाप्त हो जाता है । | 

उदाहरण के लिये ( रामचरित आदि रूपक-प्रवन्धो में ) सुग्रीवादि वृत्तान्त रूप जो 
“पताका? है उसमें सुआवादि का राज्यलाभादिरूप फळ गर्भ अथवा विमर्शसन्धि में ही 
'उपनिवद्ध है न कि निर्वहण सन्धि में ( क्‍योंकि वहाँ तो मुख्य नायक के ही फल का 
उपनिबन्ध अपेक्षित है )। | 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि भरतसुनि की इस उक्ति अर्थात्‌ 'पताका को 
गर्भसन्धि अथवा विमशंसन्धि को समासि के पहले ही निष्पन्न अथवा समाप्त हो जाना 


चाहिये! का पताकानायक-संबन्धी उपयुक्त फल-योजना के सिद्धान्त से कोई विरोध „ 


vy क. ९ 
'नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ, जसा कि अभिनवशुप्तपादाचाय का कहना है, “पताका?! का 
अभिप्राय ( उपचारतः) पताकानायकरात फळ का अभिप्राय है न कि पताकारूप 


छि 


« 


0 


ie! 


आसङ्गिक इतिवृत्त का, जो कि ( गर्भ और विमश तक हो नहीं अपितु) निर्वहण सन्धि o 


नतक भी चला करता हे। 


विमशं--यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि साहित्यदपंणकार का, धता केतति पताकानायक- ` _ 


फ़्॑**“*'दर्शनात” आदि जो उद्धरण है वह "अभिनवभारती? की इन पंक्तिओं का भावानुवाद 
रूप है-- 


षष्ठः - परिच्छेदः ४०१ 
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| 
( ४ थं अर्थमरकृति-प्रकरी और उसको विघान-व्यवस्था ) 


७ . ग्रासङ्गिकं ग्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता ॥ ६८ ॥ 
| यथा-कुलपत्यङ्के रावणजटायुसंत्रादः। ˆ 
8. अकरी नायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरम्‌। 


यथा-जटायोः मोक्षप्रातिः । 
स्वफलसिद्धये यतमानस्य तन्न तत्रावस्यं प्रथगगणनाशक्लेति, तत्मशमनप्रयोजनस 
अस्मत्‌ पक्षे कस्मिस्तहिं प्रधानसन्धौ तस्यानुयायित्वमिति दुर्शयितुमाह--आगर्भादाविमशञा< 
, बति अतिसुखे गर्भ यदि वा । यमर्थं व्याप्य निवर्तते पताकेतिवृत्तं तावस्येव पताकानाय- 
कस्य स्वफलसिद्धिरुपनिवन्धनीया, लिद्धफलस्त्वसौ प्रधानफळ एव व्याप्रियमाण आसी- 
ˆ नोऽपि भूतपूवंगत्या पताकाशब्दवाच्यों य सुख्यत्वेन । अत्राह कस्माद्‌ यस्मादिति । कस्माद्‌-- 
स्याभिम्रायः, प्रधानवच्च करुप्येतेत्युक्तत्वात्‌ निर्वाहाद्पि किं तद्भवति, अत्रोत्तरं यस्मादिति 
निवंहणपर्यन्ते तत्फळे क्रियमाणे तुढ्यकाळ्योरुपकार्योपकारकत्वाभावात तेन प्रधानो-- 
` पकारभावो न भवेत्‌ ।' अभिविधावाङ्‌। ये तु मर्यादायां तं व्याचक्षते ते न सम्यगमंस्तः ` 
( अभिनवभारती : ३ य भाग, पृष्ठ १८) 
.अनुवाढ--'प्रकरी? चह अथंप्रकृति है जिसे रूपक-प्रबन्धों के अठ्पदेश व्यापक: 
है प्रासब्विक वृत्त के रूप में देखा जाया करता है। इसके उदाहरण के लिये 'कुळपत्यङ्क? केः 
रावण-जरायु-संवाद्‌-सम्बन्धी वृत्तान्त को छिया जा सकता है। 
„» प्रकरी? रूप आसङ्गिकि किंवा अल्पदेश-व्यापक वृत्त का भी नायक अवश्य हुआः 
ह... करता है किन्तु मुख्य नायक के फल के अतिरिक्त प्रकरी-नायक का और कोई फल नहीं 
` हुआ करता ( अर्थात्‌ प्रकरी-नायक का कार्यकछाप उसके अपने प्रयोजन-विशेष के लिये 
नहीं अपि तु “आधिकारिक'-नायक के ही उद्देश्यविशेष के ल्यि हुआ करता है )॥ 
'जेसे कि 'जटायु' की जो मोक्षप्राप्तिहै वह उसके प्रयत्नो का फळ नहीं अपितु राम के. 
. सोताळाभरूप फल का ही साधन है। 
विमशं--नाव्याचाय॑ मरतमुनि के अनुसार “प्रकरी? का यह स्वरूप है-- 
'फळं प्रकल्प्यते यस्याः परार्थायेव केवलम्‌ । 
अनुवन्धविहीनत्वात्‌ प्रकरीति विनिर्दिशेत्‌ ॥? 
( नाय्यशास्र : १९. २५). _ 
अर्थात्‌ प्रकरी’ वदद इतिवृत्त-विशेष है जो स्वार्थनिरपेक्ष रहा करता है और एकमात्र आधि- 
कारिक इतिवृत्त के ही लिये विनियुक्त किया जाया करता है। इसीलिये 'प्रकरीःनायक का 
'. कृत्यानुष्ठान अपने लिये नहीं अपि तु एकमात्र “आाधिकारिक'्नायक के ही लिये हुआ करता है। 
: नाव्यदर्पणकार ने 'प्रकरो? का सन्दर विवेचन किया है-- 
® “प्रकरी? चेत्‌ कचिद्‌ भावो चेतनोऽन्यप्रमोजनः ।? 
“क्कचिद्‌ आदी वृत्तेकदेशव्यापी अन्यस्य झुख्यनायकस्येव प्रयोजनं यस्य स॒ चेतनःः 
` सहकारी प्रकर्षेण स्वार्थानपेक्षया करोतीति म्रकरी । ""”"" ` "यथा रामप्रबन्धेषु जरायुः । 
चेदित्यनेन पताकावदनवश्यंभ।विस्वसाह । कचिदू भावित्वात्‌ स्वाथ निरपेक्षत्वाच पंताका- 
तो भेदः ।? ( नास्यदरप॑ण.; १ म विवेक ) | 
| अर्थात्‌ “करी? को यदि दृत्तविशेष कहने के बदले चरितविशेष कहा जाय तो कोई आपत्ति 
'नहीं। “प्रकरी? रूपक्रवन्धों का वह चरितविश्वेष है जो सुख्य नायक के लिये ही सव कुछ. 
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अपेक्षितं तु यत्साध्यमारम्भो यन्निबन्धन! ॥ ६९ ॥ 
समापनं तु यत्सिड्ये तत्कार्यमिति संमतम्‌ । 
यथा--रामचरिते रावणवधः । 


किया करता है। "प्रकरी? भी नायक का एक सहकारी चरित है किन्तु स्वार्थेनिर पेक्ष रहकर 
नायक के प्रयोजनों का सम्पादक वना करता है। प्रकरी की योजना अनिवार्य नहीं अपि तु 
- चैकल्पिक है । _ 

_ “प्रकरी? के इस स्वरूप को दे'्वते साहित्यदर्पण की लकष्मी-रीका का यह प्रकरी-विमशे-- 
'अकरीति। प्रकरी तत्मकरी नायकस्य जटायुप्रखतेः स्वकीयं फळान्तरं स्वप्रयोजन- 

'विज्ञेषरूपं न स्यात्‌, किन्तु तत्तदंशे नायकफलोश्पादिकेव स्यादिति प्राग्वदेवार्थः। उदा- 

हरति-यथेति। जरायोमोच्षप्राप्तिरिति। अयमाशय:--जटायोर्मोत्षप्रासिवंण्यंमाना न 

अकृतोपयो गिनी किन्तु तस्येच पुण्यजनिकेति तदिरसुदन्तं न पताका । यः खलु रावणेन 

"संवादः स प्रकृतोपयोगीत्यस्य प्राकरणिकत्वात्‌ प्रकरीस्वस्‌। एतद्तिरिक्तस्य तु तदेकदेश- 

चतित्वमात्रस्‌ ( लक्ष्मो-रोका, पृष्ठ--३५३ ) 7 

कुछ उत्सूत्र सा ही प्रतोत होता है। 


साथ हो साथ साहित्यदर्पण के अंग्रेजी अनुवाद ( पृष्ठ १९३ ) में 'प्रकरी'-विमशं का यह 
अनुवाद-- 


“An object of the hero other than the principal is not the Prakari.? 
बिलकुल निरर्थक सा ही दिखायी देता है। 

अनवाट--'कार्य' रूप अर्थप्रकृति का अभिप्राय उस प्रधानतया अवस्थित साध्य का 
है जिसके उद्देश्य से नायक के इत्यों का आरम्भ हुआ करता है और जिसकी सिद्धि में 
नायक का झत्याचुष्ठान समाप्त माना जाया करता हे । 

उदाहरण के लिये रामचरितसम्बन्धी ' रूपक-प्रबन्धों में “रावणवध” का जो निरूपण 

चह कार्यरूप अर्थप्रकृति का ही निदर्शन है । ( 
विमश--'कार्य? रूप अर्थप्रकृति के निरूपण में नाव्याचार्यों में पर्याप्त मतभेद रहता आया 
है। भरतमुनि के अनुसार 'कार्य? का यह स्वरूप है-- 
“यदाधिकारिकं वस्तु सम्यक प्राज्ञे प्रयुज्यते । 
तदर्थो यः समारम्भस्तस्क्ायं परिकीर्तितम्‌ ॥? ( नाय्यशाल्न : १९. २६ ) 
जिसे आचाय अभिनवगुप्त ने इस प्रकार स्पष्ट हिया है-- 

"यदाधिका रिकमिति-प्राज्ञेः अधाननायकपताकानायकप्रकरीनायकेश्रेतनरूपेः, यद्वस्तु 
'फलरूपं प्रयुज्यते संपाद्यते संपाद्यत्वेनाचुसन्धीयते तत्फलप्रयोजनो यः संपूर्णतादायी पूर्व- 
परिग्रहीतस्प प्रधानस्य बीजाख्योपायस्य फलम्‌, आरभत इत्यारम्भशब्दवाच्यो द्ब्यगुण- 
क्रियाप्रर्तिः सर्वोदर्थ: सहकारी कार्यमित्युच्यते, चेतनेः कार्यते फलमिति व्युस्पत्त्या । 
सम्यगिति प्रशुमन्‍्त्रोत्साहशक्तित्रयसम्पन्नेरित्यर्थ। तेन जनपद-कोष-दुर्गांदिकब्यापार- 
चचिः्यं सामाद्युपायवर्ग इत्येतत्‌ सवं कार्येऽन्तभ॑वति। तत्र परं अथमपरिगृहीतो प्रधान- 
सूतोऽभ्युपायो बी जत्वेनोक्तः ॥? 

जिसका अभिप्राय यह है--जिस उद्देश्यविशेष की दृष्टि से प्रधान नायक, पताका-नायक और 


अकरी-नायक का कायेन्यापार चछा करता है उसके लिये जो भी आवश्यक साधन-समुदाय है 


7) 


6७ 
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वह सब 'कार्यर रूप अथंप्रकृत्ति के अन्तर्गत रदा करता है। प्रधान उपाय तो 'बीज? है ही किन्तु 
उसका सहायक ओ कुछ भी उपाय है वह सब “काय रूप ही है ( कारयते फलनिति कार्यम्‌ ) । 
इस प्रकार नाटककार द्वारा “बीज? रूप से निक्षिप्त वृत्तविशेष की सफलता के लिये नियोजित जो 
भी वृत्त-वचित्र्य है वह सव 'कार्य' रूप ही है । 
0 कार्य का यही अभिप्राय नाख्यदर्पणकार ने भो लिया है-- 
“साध्ये बीजसहकारी कार्यस्‌- 
अधाननायक-पताकानायक-प्रकरीनायकेः साध्ये ग्रधानफळत्वेनाभिम्रेते बीजस्य 
आरम्भवस्थोपच्षिपतस्य प्रधानोपायस्य सहकारी सम्पूर्णतादायी सेन्य-कोश-दुर्ग-सामाथयुः 
पायछक्षणो द्रव्य-गुण-क्ियाग्रस््तिः सर्वोर्ड्यश्नेतनेः कार्यते फलमिति कार्यस्‌ । अयसन्नो- 
पायानां निबन्धसंक्षेपः-सहायानपेक्षाणां नायकानां वृत्ते बीज-विन्दु-कार्याणि त्रय एवो- 
पायाः, सहायापेक्षाणान्तु पताका-प्रकरीम्यामन्यतरया वा सह पञ्च चत्वारो वेति !! 
“कायस्तु मुख्यता-- 
कार्यैः फळं प्रत्युपकारविशेषेः पुनर्वीजादीनां सुख्यता बाहुल्यं धान्यं वा निवन्धनी- 
यस्‌ । तत्र बीजविन्ह्वोस्तावन्सुख्यस्वमेव स्ंव्यापित्वात्‌ । पताका-प्रकरी-कार्याणां तु 
सुख्यफळं प्रस्युपयोगापेक्षया एकस्य दटयोखयाणां वा झुख्यस्वमन्येपां चामुख्यर्वम्‌॥ तत्र 
पताकायाः सुख्यत्वे यथा श्रीशूदरकविरचितायां सक्‍छुकटिकायां पूत्ोपकारोप गुही तस्याय- 
कस्य । प्रकर्या यथा-वीरनागदिरचितायां कुन्तमाळायां सीतायास्तद्पस्ययोश्च पाळन- 
संयोजनाभ्यां स्वफलनिरयेक्षस्य वाल्मी केः। उभयोर्यथारामप्रबन्धेषु सुओवविभीषणयोजंटा- 


` युइनूसदङ्गदादीनाञ्च । पताका -प्रकर्योरक्पस्वेऽभावे वा सवंत्र कार्यस्य सुख्यस्वमिति ।? 


( नाव्यदपेण : १ म विवेक ) 

अर्थात्‌ “वीजः रूप से उपक्षिप्त नायक के उपाय कि वा इस उपाय से सम्बद्ध इतिवृत्त कौ 
सफळता-सम्पूर्णंता के लिये सवत्र रूपक-प्रबन्धों में 'कार्य” रूप अर्थ प्रकृति की योजना अनिवाये 
है। नायक सहायतापेक्षी हो अथवा सद्दायतानपेक्षी हो, प्रासङ्गिक वृत्त की योजना की गयी हो या 
न की गयो हो, 'कार्य' की योजना आवश्यक दै क्योंकि जिना सैन्य-दुगं-कोप आदि साधनवर्णन 
के कार्यांगम्भ को सफलता का अभिव्यक्षन कदापि संभव नहीं। 

किन्तु 'दशरूपक'क'र ने 'कायं' का दूसरा ही लक्षण-जिरूपण किया है 

“तस्ये तिवृत्तस्य किं फलमित्याह-- 
कार्य त्रिवर्गस्तच्छुद्वमेकानेकाचुवन्धि च । 

धर्मार्थकामाः फळं तस्य शुद्धमेकेकमेकानुबन्धं द्विः्यनुबन्धं वा ।? 

तत्साधनं व्युत्पादय ति-- 

स्वल्पो दष्टस्तु तद्धंतुर्वी जं विस्तायनेकधा । 

स्तोको ष्ट: कार्यसाधकः पुरस्तादनेकप्रकारं विस्तारी हेतुविशेषो बीजवर॒बीजस''”"" 
तच्च महाकार्यावान्तरका पहेतुभेदादनेकप्रकारमिति ।! 

* ( दशरूपक 3 १म प्रकाश ) 

अर्थात्‌ 'कार्य'से अभिप्राय थम-अर्थ-कामरूप पुरुषार्थ से है जिसकी प्राप्ति के लिए नायक 
के कार्यारम्म आदि का चित्रण किया जाया करता है। यदद कार्य 'महाकाये' “अवान्तर काये 
भादि रूपों में विमक्त रहा करता है। 'काये? बीज का सहकारी ( साधन ) नहीं अपितु बीज 
का साध्य है-- ; र 

दझरूण्ककार के इस 'कार्य” लक्षण के प्रभाव .में ही भावप्रकाशनकार की यह 'कार्य- 


परिभाषा निकली है। 


Sion साहित्यदर्पणः 


७७७०० NIA 
( अवस्थापश्चक स्वप और प्रकार-निर्देश ) 
अवस्थाः पञ्च कायस्य ग्रारव्धस्य फलार्थिभिः ॥ 
आरम्भयत्नम्राप्त्या्ञानियताप्तिफलागमाः । 


“बीज बिन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेव च। 
अथंप्रकतयः पञ्च कथाभेदस्य हेतवः ॥ 
एते कथाशरीरस्य हेतवः परिकीतिताः | 
साधनत्वाद्वधि बीजस्य प्रथमं तदुपत्तिपेत ॥ 
साध्यस्वादेव कार्यस्य सर्वान्ते तत्प्रयोजयेत्‌। 
अविच्छेदाय रचयेद्बिन्डुं मध्ये तयोरपि॥ 
तत्र तत्र यथायोगं पताका प्रकरीन्यंसेत । 
उक्ता ह्यथंप्रकृतयस्तत्‌ प्रवृत्तित्रन दक्षिता ॥ 


ताताज्ञामधिमौळीति वाक्ये कार्यं विळोक्यते। 

“ताताज्ञामधिमौछि भौक्तिकमणिं ङृस्वा महापोत्रिणो 
दं्राविद्धविळासपन्नकवरी . इष्टा भर मेदिनी। 
सेतुर्द्तिणपश्चिमो जलनिधी सीमन्तयन्निर्मितः 
कल्पान्तं च कृतं समस्तमदशग्रीवोपसगं जगत्‌ ॥? 
अत्र धर्मार्थेनिष्पत्तिः फळत्वेन. प्रकर्ता ॥!? 

( भावप्रकाशन : ७म अधिकार } 

यहाँ स्पष्टतया 'वीज” को साधन और धर्मॉर्थकामरूप 'कार्य! को फल अथवा साध्य निर्दिष्ट 

किया गया है । 

' साहिलदर्पणकार का 'कार्यीलक्षण "दशरूपक? और 'भावप्रकाशन? के 'कार्य'लक्षण के आधार 
पर निकला है । ऐसा प्रतीत होता है कि साहित्यदर्पेणकार ने यहाँ अपनी समीक्षाबुद्धि का साथ 
छोड़ दिया है क्योंकि यदि “काय? भी साध्य ही हो तो "फलागम? और “कार्य? ( पाँचवीं अवस्था 
ओर पाँचवीं अथ॑प्रकृति को ृथक्‌-पृथक्‌ गिनाने और वताने की क्या आवश्यकता ! 

अनुवाद--फल के उद्देश्य से जो काय प्रारम्भ किया जाय उसकी ये पाँच भवस्थाएँ 
स्वभावतः हुआ करती हैं-१. आरम्भ, २. यत्न, ३. प्राप्त्याशा, ४. नियताप्ति और 
५, फलागम । 
विमशं--'अवस्थानिरूपण में भी साहित्यदर्पणकार ने दशरूपक के ही इस अवस्था-लक्षण : _ 
का सहारा रिया है-- 
“अवस्थाः पञ्च कायस्य प्रारव्धस्य फलार्थिभिः । 
आरम्भ-यत्न-प्राप्त्याशा-नियतासि-फळागमाः ॥ ( दशरूपकः १. १९ ) 
यहाँ यह स्पष्ट है कि “अवस्थापञ्चक’ नाव्यशासत्र का पारिभाषिक पद न होकर सामान्यार्थक 
पद हो गया है। यहाँ 'अवस्थापन्नक? के रूप में किसी कार्यं अथवा व्यापार की पाँच दशाओं 
का ही विश्‍लेषण किया गया है । किन्तु भरत मुनि के इस 'अवस्थापन्नक? विमर्शे अर्थात्‌-- 
“संसाध्ये फलयोगे तु व्यापारः कारकस्य ( णस्य ) यः । 
तस्यानुपूर्व्या विज्ञेयाः पञ्चावस्थाः प्रयोक्तुभिः॥ 
ग्रारम्भश्च प्रयत्नश्च तथा प्राप्तश्च संभवः। 
नियता च फळप्राप्तिः फळ्योगश्च पञ्चमः॥ (नास्यशाख्रः १९, ७, ८) 
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( १म अवस्था: आरम्भ ) 


तत्र— 


भवेदारम्म ओत्सुक्यं यन्धुखू्यफलसिद्वये ॥ ७१ ॥ 
यथा--रत्नावल्यां रत्नावल्यन्तःपुरनिवेशार्थ यौगन्धरायणस्यौत्सुक्यम्‌ | एवं 
नायकनायिकादीनामप्यौत्सुक्यमाकरेषु बोद्धव्यम्‌ 
( २य अवस्थाः यत्न ) 
चो [ 
प्रयत्नस्तु फलावाप्ता व्यापारो5तित्वरान्वित । 
के परामश में अभिनवभारतीकार का जो कथन है-- 

'अथ कविप्रयस्नेन साध्यो व्यापारपरिस्पन्दो यो वाइमनसगतस्तस्य या अवस्था, 
आचुपूब्यंति-उददेशक्रमेणेव प्रयोक्तभिः कविभिनिबन्धनीयतया ज्ञातव्याः ता उद्दिशति- 
आरम्भश्चेति। चकारस्तयाशब्देन चावश्यंभाविक्रमत्वमासासुच्यते। न हि प्रेचापूर्वका- 
रिणोऽवस्थान्तरासंभावनायां प्रारम्भ उचितो भवति, तस्प्रारम्मश्रेदुत्तरो त्तरावस्था- 


` भ्रसर एव। पञ्चम इत्यनेन क्रमो विवक्षित इति दृ्शयति पताः क्रमेण दृशयितुमाह 


९ औस्सुक्यमात्रबन्धस्त्विति )--महतः प्रधानभूतस्य फलस्य युज्यमानस्य तत्तन्नायको चि- 
तस्य यद्वीजसुपायसम्पत्‌ तस्य यदौस्सुक्यमात्रं तद्विषयस्मरणोस्कण्डाचुरूपं, अनेनोपाये- 
जतत्‌ सिद्धयतीति, तस्य बन्धो हृदये निरूढिः प्रारम्भः, सा च नायकस्यामात्यस्य 
नायिकायाः प्रतिनायकस्य देवस्य वा तस्या हि तथैवानुमानादूव्यवस्थाः। 
( अभिनवमारती : नाय्यद्ाज १९. ७. ८ ) 
उससे यह पता चलता है कि “अवस्थापञ्चक' का सम्बन्ध नायक से तो है किन्तु कवि अथवा 
नाटककार से भो है । वास्तविक जीवन के नायकादि के व्यापार का “अवस्थापन्नक? नाटककार 
की कला द्वारा नारक के “अवस्थापञ्जक? के रूप में परिणत हुआ करता है। नाटक का 'अवस्था- 
पञ्चक? नाटक के मुख्य चरितों के व्यक्तित्व के क्रमिक विकास-चित्रण का विइळेषण है। इस 
“अवस्थापञ्चकः की समुचित योजना के ही लिये 'अर्थप्रक्कतिपञ्चकःरूप इतिबृत्तयोजना की यथास्थान 
और यथासंभव आवश्यकता हुआ करती है। 
अनुवाद-- आरम्भ! काय की वह अवस्था दे जिसे मुख्य फळ की सिद्धि के लिये 


औस्सुक्य कहा गया है । 


जेसे कि 'रस्नावली? में, नायक वत्सराज उद्यन के अन्तःपुर में, नायिका रत्नावली 


-के निवेश के लिये, अमात्य योगन्धरायण का जो ओस्सुक्य-वर्णन है उसमें आरम्भावस्था 


की ही योजना दिखायी देती है । अन्यान्य रूपक-प्रबन्धों में. अन्यान्य नाटकीय चरितो 
जेसे कि नायक, नायिका आदि-आदि के ओत्सुक्यबन्ध की योजना की गयी है किन्तु यह 
सब भी “आरम्भ' दृशा की ही योजना है । 

विमश--आरम्भ? का अभिप्राय केवल सुख्यफललिद्धि के लिये उपायविषयक औत्सुक्य हो 
नहीं अपितु इस औत्सुक्य के अनुरूप वाङमनत-च्यापार भी दै जैसा कि नाउ्यद्पेणकार ने 
स्पष्ट कहा है-- 

ड “क वव. वयापारश्चारम्भाचस्येत्यथः । 

( नाय्यदपंण-१म विवेक ) 

अनुवाद--“प्रयस्नः वह कार्यावस्था है जिसे फळप्रांसि के लिये सत्वर उद्योग के 

रूप में देखा जाया करता दै । 


४०६ साहित्यदर्पणः 
यथा रत्नावल्याम्‌ “तदवि ण अत्थि अण्यो दंसण उवाओ त्ति जधा तधा 
आलिहिअ जधासमीहिदं करइस्सम्‌ |? [. तयापि नास्त्यन्यो दशंचोपाय इति यथा 
तथा आलिख्य यथा समीहितं करिष्यामि ) इत्यादिना प्रतिपादितो रत्नावल्याश्रित्र 
लेखनादिवत्सराजसङ्गमोपायः | यथा च--रामचरिते ससुद्रबन्धनादिः | 
( ३य अवस्था : प्राप्त्याशा ) 
उपायापायशङ्काभ्यां प्राप्त्याशा प्रास्िसम्भवः ॥ ७२ ॥ 


यथा--रत्नावल्यां ठतीयेऽङ्के वेषपरिवतेनाभिसरणादेः सङ्गमोपायाह्मासव- 
दत्तालक्षणापायशङ्कया चानिघोरितेकान्तसङ्गमरूपफल्रापतिः प्राप्त्याशा | 
एवमन्यत्र । 
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जेसे कि "रत्नावली? के, इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ “उदयन से मिलने का ओर तो कोई 
उपाय नहीं, केवल जेसे-तेसे उन्हें चित्र में खींचकर अपनी इच्छा पूरी करूँ? में 
उपनिबद्ध, वस्सराज से मिलने के लिये, रत्नावली का चित्रलेखनरूप जो व्यापार 
हे उसमें प्रयत्न? दशा का ही स्वरूप परिळक्षित होता है । इसी प्रकार रामचरित सम्बन्धी 
रूपक-प्रवन्धों में, ससुद्रबन्धन आदि व्यापार-वणन प्रयत्न-दशा की ही योजना के रूप में 
देखा जा सकता है। 

विमश--नाट्यदर्पगकार ने 'अभिनवभारती? का अनुसरण करते हुये “प्रयत्न? का बड़ा सुन्दर 
लक्षण किया दै-- 

प्रयस्नो व्यापतो त्वरा । झुख्यफलो पायव्यापारणेत्वराऽनेनोपायेन विना फळं न भवतीति 

- निश्चयेन परमोत्सुक्यं प्रकर्षेण यत्नः प्रयस्नः। औस्सुक्यमात्रमारम्भः परमौत्सुक्यं तु प्रयत्न 

इत्यथः ( नाय्यदर्पंण ४ १म विवेक ) ।? 


अर्थात्‌ प्रयत्न आरम्म की ही उत्तरावस्था है । आरम्भ यदि औत्सुक्य है तो प्रयत्न पर मौत्सुक्य । - 


अनुवाद-- प्रा प्त्याशा? वह कार्यांचस्था हे जिसे फछलिद्वि के साधक और प्रतिबन्धक 
के पारस्परिक इन्द्र में फळसिद्धि की आशा अथवा संभावना कहा गया है । 

जसे कि “रस्नाचळी? के तृतीय अङ्क में, रत्नावली के वासवदत्ता-वेश में अभिसाररूप 
सङ्गमोपाय ( उद्यन-मिलन के साधक ) ओर वासवदत्ता की उपस्थिति के रूप में उसके 

, सङ्गमापाय ( उद्यन-मिळन के ग्रतिवन्धक ) के द्वन्द्व में, उद्यन-मिलन रूप फल की 
संभावना अथवा आशा का जो चित्रण है वह प्राप्त्याज्ञावस्था की ही याजना है । 

इसी भाँति अन्य रूपकम्रबन्धों में अन्यविध प्राप्त्याशा-योजना देखी जा सकती है। 

विमशं-नाय्यदपंणकार के अनुसार 'प्राप्त्याशा? का यह स्वरूप है :-- 

'फलसंभावना किञ्चित्‌ प्राप्त्याशा हेतुमान्रतः?। मात्रशब्देन फलान्तरयोगः प्रतिबन्ध- 
निश्चयश्च व्यवच्छिद्यते। फलान्तरासंबन्धाद्‌निश्चितबाधकामावाच्चोपायादीषत्‌ प्रधान- 
फळस्य या सम्भावना न तु निश्चयः सा प्रातः प्रथानफळळाभस्याज्ञा प्राप्त्याज्ञा ।? 

( नास्यदपेण १म विवेक ) 
तात्पर्यं यह दै कि रूपकःप्रबन्धो में जो प्राप्त्याशा-योजना है वह नायकचरितों के अन्तहन्द 
' झर बहिद्वन्द्र की ही अभिव्यञ्ञना दै । 


0 
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AAALAC AACA AANA 
( ४थ अचस्या : नियताप्ति ) 


अपायाभावतः प्राप्तिनियतास्तिस्तु निश्चिता । 
अपायाभावान्निधोरितेकान्तफलप्राप्तिः | यथा रत्नाबल्याम्‌-'राजा--देवी- 


प्रसादनं त्यक्त्वा नान्यमंत्रोपायं पश्यामि |? इति देवीलक्षणापायस्य प्रसाद्नेन 
निवारणान्नियतफलप्राप्तिः सूचिता | 


( ५म अवस्था: फलागम ) 
साऽवस्था फलयोगः स्याद्यः समग्रफलोदयः ॥ ७३ ॥ 


यथा--रत्नावल्यां रत्नावलीलामश्चक्रब्तित्वलक्षणफलान्तरलाभसहितः । 
एवमन्यत्र | 


अनुवाद--*नियतासि’ कार्य की चह अवस्था है जिसे “अपायाभाव? अर्थात्‌ विज्नवाधा 
की निवृत्ति में फल-प्राप्ति की संभावना का निश्चय कहा गया है । 
"अपायाभाचात्‌ निश्चिता प्रातिः का अभिप्राय विघ्न के निराकरण में निर्धारित 
फल्प्रासि का अभिप्राय है। जंसे कि रत्नावली! के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ "वासवदत्ता को 
प्रसन्न करने के अतिरिक्त उद्यन से मिलने का और कोई उपाय नहीं? में, वासवदृत्ता- 
` प्रसादनरूप उपाय के द्वारा, उदयन-मिलन के विज्लों की निवृत्ति में, उद्यन-मिळन की 
संभावना का जो निश्चय है उसमें 'नियताप्ति! की ही झलक दिखायी दिया करती हे । 
विमश-नाय्यदपंणकार ने 'नियताप्ति? का यह लक्षण किया है-- 
'नियतासिरुपायानां साकल्यात्‌ कार्य निर्णय: । 
ग्रधानफळहेतूनां प्रतिबन्धकाभावेन सकलसहकारिसम्पत्या कायस्य प्रधानफळस्य 
निर्णयो भविष्यत्येवेति निश्चयो नियता फळाव्यभिचारि ण्यासिनियतासिः |! ` 
| र ( नाव्यदर्पण : श्म विवेक ) 
अनुवाद--'फछागम' वह कार्यावस्था हे जिसे समग्र फलछाभ कहा गया है। 
जैसे कि 'रत्नावळी! में ही, नायक वत्सराज उदयन के रत्नावली-छाभ और साथ ही 
साथ चक्रवतित्व-लाभ का जो वर्णन है वह 'फलागम? की अवस्था की ही योजना है। 
इसी प्रकार अन्य रूपक-प्रवन्धों की भी फळागमावस्था पहचानी जा सकती है । 
विमश--आचायी रामचन्द्र और युणचन्द्र ने “फलागम? का यह पिमश दिया है जो यहाँ 
.  च्यान देने योग्य है-- ` 
'साज्ञादिष्टाथंसम्भूतिनायकस्य फलागमः । 
| साक्षात. समनन्तरं न ठु दानादिभ्यः स्वर्या दिफिछमिव जन्मान्तरमाविंनी इष्टस्यासि- 
रेतस्य _ अर्थस्य प्रयोजनस्य सम्यक्‌ पूर्णस्वेन सूतिरुत्पत्तिः। फलस्यागम आगमारम्मो 
न पुनरागतत्वस्‌ । इह फळस्योस्पस्यावेशः पञ्चम्यवस्था। उत्पतनस्य तु नायकेन यः 
संसोगस्तत प्रबन्धस्य सुख्यं साध्यस्‌ । अतएव फले साध्ये नायकस्य पञ्चावस्थाः सङ्गच्छन्ते । 
नायकस्येत्यनेन चावस्थान्तराण सचिव-नायिका-विपक्ष-दृवादिब्यापारपि निबध्यन्ते 
इत्युक्तं भवति । तानि तु तथा निबद्वान्यपि फलतो नायक एव पर्यवस्यन्ति ।' ` "फलागमः 
युनर्नायकस्येव निबद्ध्यते ।! ( नाव्यदपैण ¦ १म विवेक ) 
__ अथांत्‌ “फलागम? का अभिप्राय नायक का समग्र फरुलाभ नहीं अपि तु उसके समग्र फल 
के लाभ का आरस्भ है। फल की प्राप्ति फलागम नहीं अपि तु फल को उत्पत्ति फलागम हे |) 
अन्यथा इसे का्यावस्था केसे कहा जा सकता है । 
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( “सन्धिः स्वरूप-निरूपण ) 
यथासंख्यमवस्थाभिरामियोंगात्तु पञ्चभिः। | 
पञ्चपेबेतिह॒त्तस्य भागाः स्युः पञ्चसन्धयः ॥ ७४ ॥ 

तल्लक्षणमाह--- 
अन्तरेकार्थ सम्बन्ध: सन्धिरेकान्बये सति। 
एकेन प्रयोजनेनान्वितानां कथांशानामवान्तरेकप्रयोजनसम्बन्धः सन्धिः । 
तद्वेदानाह-- 


( सन्धिपश्चक ) 
सुखं प्रतिमुखं मों विमशे उपसंहृतिः ॥ ७५ ॥ 
इति पञ्चाऽस्य भेदाः स्युः क्रमाल्लक्षणमुच्यते । 


अचुवाद--'भथंप्रक्कतिपञ्चकःरूप वृत्तमेद के साथ अवस्थापञ्चक की क्रमिक सम्बद्ध 
योजना के कारण नाटकीय इतिबृत्त के जो पांच आग हुआ करते हैं उन्हें ही पांच संधियां 
कहा करते हैं। 

यहां 'संधिः का अभिप्राय एक प्रधान इतिवृत्त के साथ परस्पर सम्बद्ध अन्य अवान्तर 
इतिबृत्त-खण्डों के सम्बन्ध का अभिप्राय है । 

तात्पय यह है नाटक के इतिबृत्त-खण्डों का अपने-अपने उद्देश्य-विशेषों के साथ 
सम्बन्ध. तो सन्धि’ है ही, साथ ही साथ इन परस्पर संबद्ध इतिब्त्त-लण्डों और उनके 
उद्देश्यों का प्रधान नाटकीय इतिवृत्त और उसके सुख्य उद्देश्यविरेष के साथ जो 
सम्बन्ध है वह भी 'संधि’ ही है । 

विमशे-नाटयदपंणकार ने 'अभिनवमारती? के सन्धि-विमशं के आधार पर 'सन्धिः का यह 
स्वरूप-विवेक किया है-- र 

“सन्धयो सुख्यवृत्तांशाः पञ्चावस्थानुगाः क्रमात्‌। मुख्यस्य स्वतन्त्रस्य महावाक्यार्थ- 
स्यांशा भागाः परस्परं स्वरूपेण चाङ्गेः सन्धीयन्त ईति सन्धयः अव्रस्थाभिः प्रारम्मादिभि- 
रचुगता अनुयाता अवस्था समाप्तो समाप्यन्त इत्यर्थः ( नाटथदर्पण : १ म विवेक ) 

अर्थात्‌ यदि रूपक-प्रबन्ध को एक “महावाक्य और रूपक-प्रवन्धार्थ को 'मद्दावाक्ष्यार्थ माना 
जाय तो सन्धिपञ्चक को इसका अंशपञ्क अथवा भागपञ्क मानना पड़ेगा । महावाक्यरूप 
रूपकप्रबन्थ के ये पांच अंश अथवा भाग अपने अपने अवान्तर अंझों अथवा भागों में तो संश्लिष्ट 
रहा ही करते है, परस्पर भी संदिष्ट अथवा सुसंबद्ध ही उपनिबद्ध किये जाया करते हैं। अपने 
अपने अंगों में सुसंडिल्ष्ट किंवा परस्पर संबद्ध यह पंचविध रूपकार्थराशि ही 'सन्धिपन्नक? है । 

अनुवाद--इस “सन्धि’ के ये पांच भेद है--( १ ) सुख, ( २) प्रतिसुख, (३ ) गर्भ, 
(४ ) विमर्शं और ( ५) उपसंहृति ( अथवा निर्वहण ) । - 

विमश--ताटआचाये मरतसुनि ने पञ्चविध सन्थि का यह निर्देश किया है-- 

“मुखं अतिसुर्ख चेव गर्भो विमर्श एव च। 
तथा निर्वहणं चेति नाटके पञ्चसन्धयः ॥? 
जिसे अभिनवभारती'कार ने इस प्रकार समझाया है-- 
“युं प्रतिसुखं चेवेति । ससुच्चयपदेः पञ्चानां सर्यत्रावश्यंभा विस्वं ्ोतितम्‌ । नियमः 
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[ ( १ म सन्धि-मुखसन्धि ) 
9 योर लक्षणमाह-- ॒ 
यत्र चीजसयचुत्पत्तिनोनार्थरससम्भवा ॥ ७६॥ 
& - प्रारस्मेण समायुक्ता तन्युखं परिकीत्तितम्‌ । 
यथा--रत्नावल्यां प्रथमेऽङ्क। 
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` चाचिसिः क्रमनियमः । नाटक इत्यभिनेयरूपके इत्यर्थः । महावाक्यार्थरूपस्य रूपकार्थस्य 
- पञ्चांशा अवस्थाभेदेन कुप्यन्ते । ``" ` "तेनार्थावयवा सन्धीयमानाः परस्परमङ्गेश्च सन्धय 


इति समाख्या निरुक्ता ।? ( अभिनवभारती : नास्यशाख १९. ३७ ) 
अर्थात्‌ अपने-अपने ञङ्ञों में सम्बद्ध और परस्पर सम्वद्ध जो रूपकार्थ के पांच अंश अथवा 
' अवयव है वे ही पांच सन्धियां हैं । 


अनुवाद--क्रमशः 'सन्धिपञ्चकः का निरूपण किया जा रहा है। इस 'सन्धिपञ्चक? 
में जो प्रथम सन्धि दे उसे 'मुख' कहा करते हैं। 'मुखसन्धि! का अभिप्राय रूपक को 
अर्थराशि का वह अंश है जिसके साथ नायक की प्रारम्भावस्था सम्बद्ध रहा करती है 
_. ओर जिसमें 'बोज' रूप भर्थप्रकृति की योजना हुआ करती है। यह 'सुख सन्धि? रूप 
है) अर्थराशि ऐसी हुआ करती है जिसमें भिन्न-भिन्न रसभावों की अभिव्यक्षना भरी 
` रहा करती है । न 
अ, जसे कि 'रत्नावळी' नाटिका के प्रथम अङ्क की जो अर्थराशि है वह 'मुखसन्धि!रूप 
ह) ही अथराशि दै । | 
` विमश--नाव्याचाये भरतमुनि के अनुसार 'सुखसन्धि' का यह लक्षण है-- 
“यत्र बीजससुस्पर्तिर्नानाथरससंभवा । 
काव्ये शरीराजुगता तन्सुखे परिकीतितस्‌ ॥' 
, जिसे 'अभिनवमारती'कार ने इस प्रकार समझाया है-- | 


“प्रायारम्भभावित्वान्सुलमिव सखस, यावत्‌ क्रियावत्यथभागराशौ बीजस्य मुखोपा- 
यस्य सम्यगुत्पत्तिः शरीरेण प्रारम्मात्मना अनुगता भवति, नानाभूतो5थंवद्यात्‌ प्रसङ्गायातो 
रससंभवो यः स्यात्‌ । एतदुक्त भवति-प्रारम्भोपयोगी यावानर्थराशिः प्रसक्तानुप्रसक्त्या 
चिचिन्रास्वाद आपतितः तावान्‌ सुखसन्धिः तदभिधायी च रूपकेकदेशः। यथा 
रत्नावल्यां प्रथमोऽङ्कः । तथा हि, अमात्यस्य वीरो, चत्सराजस्य ऽङ्गाराङ्कुतो, ततः 
स्थक्ञार इति इयानयं सागरिकाया राजद्रानेऽमात्यप्रारम्भविषयी कृतेऽथराद्षिरुपयोगीति 

_ ` सुखसन्धिः ।! 

( अभिनवभारती : नाटयशाख्न : १९ ३९ ) 

अर्थात्‌ 'मुख'सन्धि वह नाटकीय अथेराशि दै जिसके दशन में नाटक के सुख का दशेन सम्पन्न 

हुआ करता है। नाटक के सुख होने के र्ये, नाटक की यह आरम्मिक अर्थराशि रसभाववेचित््य 

से सनी हुआ करती है । 'सुख' इस प्रारम्मोपयोगी अथैराशि को तो कहते ही हैं, साथ ही साथ 

इसके अभिधायक रूपकअवन्ध के एकदेश को भी 'सुख? ही कहते हैं। इस दृष्टि से “रत्नावली? 

` के प्रथम अंक में 'मुखःसन्थि का दर्शन और 'रत्नावली? के प्रथम अङ्क का मुख-सन्धि के रूप में 
दर्शन-दोनों एक ही बात है। 


४१० साहित्यदर्पणः 


RAR NAN NNANANAN AIAN NAAALLS AAR 
( २ य सन्धि : प्रतिमुख ) : 
` फलग्रघानोपायस्य सुखसन्धिनिवेशिनः ॥ ७७ ॥ FT, 


लक्ष्यालक्ष्य इबोहभेदो यत्र प्रतिमुखं च तत्‌ । | 
यथा--रत्नावल्यां द्वितीयेऽङ्के बत्सराजसागरिकासमागमहदेतोरनुरागबीजस्य & 
ग्रथमाङ्कोपक्षिस्य सुसंगता-विदूषकाभ्यां ज्ञायमानतया किंचिल्लच््यस्य वासव- 
दत्तया चित्रफलकवृत्तान्तेन किब्निदुन्नीयमानस्योद्देशरूप उद्भेदः । 


अनुवाद--'प्रतिसुख' वह सन्धि है जिसमें झुखसन्धि-निविष्ट बीज का ऐसा उदूभेद 
हुआ करता है जो रच्य और अळच्य-दोमों रूप का रहा करता है। 
जेसे कि 'रत्नावळी? के द्वितीय अङ्क की जो अर्थराशि है वह 'प्रतिसुखसन्धि'रूप 
अर्थराशि है क्योंकि इसमें नायक वत्सराज और नायिका रत्नावली के उस प्रेमशीज का _ | 
उदूभेद दिखायो पड़ता है जो कि उनके परस्पर मिलन के हेतुरूप में प्रथम अङ्क सें ही 
निक्षित हो चुका है । रत्नावळी के प्रथमाङ्क में उपक्षि प्रेमचीज्ञ का यह उद्भेद इसलिये 
किञ्चिन्मात्र लचय है क्योंकि सुलंगता और विदृषक इससे पूर्णतया परिचित बताये गये 
हैं। यह इसलिये किञ्चन्मात्र अछच्य भी है क्योकि वासवदत्ता को इसकी जो कुछ भी 
जानकारी है वह सागरिका द्वारा चित्रित वस्सराज के चित्र के आधार पर अनुमान द्वारा श 
दी है प्रत्यक्षतः नहीं । 
विमश--यहां नाव्यदर्पंगकार का यह '्रप्तिमुख'-विमश जिस पर “अभिनवभारती? की छाप 
है, ध्यान देने योग्य है-- 
“प्रतिसुखं कियज्नचयवीजोद्घाटसमन्वितः । 
प्रधानबृत्तांश इह उत्तरेषु च स्मयंते । कियज्ञच्यस्य मुखसन्धौ गस्भीरत्वेन न्यस्तत्वा- 
दीषत्‌ प्रकाशस्थ बीजस्य प्रधानोपायस्योद्घाटेन प्रवळप्रकाशनेन सम्यगचुरातः प्रयत्नावस्था- 
परिच्छिन्ञो यः प्रधानवृत्तांश: स सुखस्याभिसुख्येन वतत इति प्रतिसुखस । 'द्वीपादन्य- 
स्मादपि? इत्यादिना झमात्येन सागरिकाचेष्टितरूपं बीजं सुखसन्धौ न्यस्तं वसन्तोत्तव-  . 
कामदेवपूजादिना तिरोहितत्वादीपल्ञच्यम्‌। तग्य च सुसङ्गतारचित-राज-सागरिका 
समागमेन द्वितीयाङ्के उद्धार इति । ( नाटयदर्पंग : १ म विवेक ) 
जहां यह स्पष्ट है कि रत्नावली! के प्रथम अह में उपक्षिप्त प्रेमवीज के द्वितीय अह में 
उद्भेद की लक्ष्यता और अलक््यता का सम्बन्ध सामाजिको के साथ है, न कि पात्रों के साथ । 
किन्तु विश्वनाथ कविराज ने दशरूपककार की इस “प्रतिमुख-मीमांसा अर्थात्‌-- 
छच्यालक्ष्यतयोद्सेद्स्तस्य प्रतिसुखं भवेत्‌ । | , 
पस्य बीजस्य किञ्चिज्ञचयः किञ्चिदळचय इवोद्भेदः प्रकाशन तत्मति- 2 
सुखम्‌ । यथा रत्नाचल्यां द्वितीयेऽङ्के वस्सराजसागरिकासमागमहेतोरनुरागबीजस्य प्रथमा- 
ड्रोपक्तिप्तस्य सुसंगताविदूषकाम्यां ज्ञायमानतया किञ्चिज्ञच्यस्य चासवद्त्तया च चित्रफळ- ` ` 
कवृत्तान्तेन किञ्चिदुन्जी यमानस्य इरयारश्यरूपतयोद्भेदः प्रतिसुखसन्धिरिति ।? © 
ha  (दश्रूपकः १ म प्रकाश) 
का अनुसरण किया है और बीजोद्भेद को दृश्याइृश्‍्य-रूपता को "रत्नावली के पात्रों की इष्टिते ¬... 


~ 


देखा है न कि सामाजिक की दृष्टि से । 
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षष्ठः परिच्छेदः ४११ 


| ( ३ य सन्धिः गर्भसन्धि ) 
फलप्रधानोपायस्य ग्राशुद्धिन्नस्य किञ्चन ॥ ७८ ॥ 
गर्मा यत्र समुद्भेदो हासान्वेपणवान्मुहुः । 
फलस्य गभीकरणाद्वभेः | यथा रत्नाबल्यां द्वितीयेड्छे-“सखुसंगता--सहि, 
अदक्खिणा दाणि सि तुमं जा एवं भट्टिणा हत्येण गहिदा त्रि कोबं ण सुञ्सि’ 
( सखि | अदद्चिणेदानीमसि त्वं या एबं भर्त्री इस्तेन गृहीतापि कोपं न मुञ्चसि ] 
इत्यादौ सञुदूभेदः। पुनबोसबदत्ताप्रवेशे हासः। तृतीये$ड्े--'तद्वातोन्वेष- 
णाय गतः कथं चिरयति वसन्तकः’ इत्यन्वेषणम्‌ | विदूषकः--ही ही भोः, 
कोसम्बीरञ्जलम्भेणावि ण तादिसो पिअवअस्सस्स परितोसो जादिसो मम 
सआसादो पियवअणं सुणिअ भविस्सदि” [ ही ही भोः कौशाम्बीराज्यलामेनापि न 
ताइशः प्रियदयस्यस्य परितोषः याइशो मम सकाशात्‌ प्रियवचन त्वा मविष्यति ] इत्यादा- 
बुदूभेदः । पुनरपि वासबदत्ताप्रत्यभिन्ञानाद्‌ हासः । सागरिकायाः सङ्केतस्थान- 
गमने$न्वेषणम्‌ । पुनलेतापाशकरणे उद्भेदः | 


he A Mh Ps 


अनुवाद--'गर्भ' वह सन्धि है जिसे 'सुख! और 'प्रतिसुख? सन्धि में क्रमशः किंचिन्मान्न 


. उद्भिन्न ग्रधानोपायरूप बीज का ऐसा समुद्धेदन कहा जाया करता है जिसमें बीज के हास 


विकास की चिन्ता साथ-साथ चला करती है । 
इस सन्धि को “ग? इसलिये कहा करते हैं क्योंकि इसमें नाटक का प्रधान फळ 


` गर्भित (अन्तर्निविष्ट) प्रतीत हुआ करता है। उदाहरण के लिये, 'रत्नावली के द्वितीय अङ्क 


का जो यह प्रसङ्ग अर्थांतू-- 

“सुसङ्गता-सखी ! तेरे प्रियतम ने अपने हाथ से तुझे पकढ़ रखा है लेकिन तू है जो 
कोप छोड़ना नहीं जानती।, आदि है, उसमें तो मुखसन्धि-निक्तिप्त अनुराग-चीज का 
ससुद्भेद्‌ दिखायी पड़ रहा है। इसके अनन्तर वासवदत्ता के पुनः प्रवेश में इस बोज का 
दास परिळक्षित होता है। तत्पश्चात्‌ तृतीय अङ्क के इस सन्दर्भ अर्थात्‌ “सागरिका का 
समाचार जानने, वसन्तक, न जाने, कव निकला लेकिन अभी तक न आया । आदि सें, 
इसका अनुसन्धान प्रतीत होता दै और विदूषक का जो यह कथन अर्थात्‌--'को झाम्बी 
का राज्य मिलने पर भी मेरे प्रियवयस्य को उतनी खुशी न होगी जितनी मेरे सुंह से 
इस आनन्द की बात सुनलेने पर? आदि दै, उसमें इसी का विकास पता चळ रहा हत 
इसी प्रकार वासवदत्ता के पहचानने में इस बीज के हास और सागरिझा के प्रेममिळन- 
“स्थान पर पहुंचने में इसके अनुसन्धान ओर छतापाश से सागरिका के आत्मघात-चिन्तन ढ 
में ससुदूसेद की जो प्रक्रिया दिखायी देती दे वह सव “गर्भसन्धि! रूप ही अर्थराशि हे ' 

विमझं--आचायं रामचन्द्र के अनुसार “गभं? सन्धिका यह अभिप्राय है-- 

'बरीजस्यौन्सुख्यवान्‌ गभो छाभाछाभगवेपणेः। | 
उस्पस्युद्धाटनदशाद्वयाविष्टस्य बीजस्यौन्सुख्यं फलजननाभिसुख्य तद्वान्‌। आप्त्याशया 
आरि परिच्छिन्नो ळाभाळासगवेषणेः पुनः पुनभंवद्नियुक्तः प्रधानवृत्तांशो रासः 


सन्धिः" "°" अन्न पनः पुनळाँभाळाभरवेषणेबजस्यौन्सुख्य द्षितम्‌ । अतपुव फळ 


४१२ साहित्यदपंण: 


( ४ थे सन्धि : विमशे-सन्धि ) 
अथ विमशेः-- . भर 
यत्र मुख्यफलोपाय उद्भिन्नो गर्मतोऽधिकः॥ ७६ ॥ 8 
शापाद्यैः सान्तरायश्च स विमशे इति स्मृतः । 8 


यथा शाङुन्तले चतुर्थाङ्कादौ-'अनस्ूया-पिअंबदे, जइबि गन्धव्वेण 
विवाहेण णिव्बुत्तकज्ञाणा पिअसही सउन्तला अणुरूबभत्तुभाइणी संवुत्तेति 
निन्बुदं मे हिअअम्‌, तह वि एत्तिअं चिन्तणिञ्जम्‌? { प्रियंबदे | यद्यपि गान्धर्वेण 
दिवाहेच निवृत्तकल्याणा प्रियसखी शकुन्तला, तथापि अनुरूपभतुंगामिनी संबृत्तेति निदुत्तं 
मे हृदयम्‌ , तथा प्येताबचिन्तनीयम्‌ ) इत्यत आरभ्य सप्तमाङ्कोपक्षिप्ताच्छङुन्तला- 
भ्रत्यभिज्ञानात्मागर्थसञ्चयः शाङुन्तलाबिस्मरणरूपविन्नालिङ्गितः। . 


प्रातिसंभावनारूपो गभसन्धिरुच्यते। इह गर्भसन्धावप्राप्त्यंशः प्रधानफलसंभावनास्मक- 
र्वात्‌ः-` `` `*अवमशंसन्धो तु प्राप्त्यंशः प्रधान फलनिश्चयरूपत्वादिति विशेषः ॥ 
( नाट्यदपंण : १ म विवेक ) 
अर्थात्‌ 'गर्भेसन्धि? रूपकप्रवन्धों की वह अरथराशि है जिसे "मुख? और 'प्रतिमुख” सन्थिओ का 
स्वाभाविक निष्के कह सकते है । बीज की उत्पत्ति के वाद उद्घाटन और उद्घाटन के वाद फलौ- 
न्सुख्य स्वभावतः हुआ करता है । गर्भसन्धि में फलप्राप्ति की संभावना अभिव्यक्त होती है ED 
फलम्राप्ति का निश्चय नहीं। “वीज? के अलाभ और लाम, हास और अन्वेषण अथवा विध्न-वाधा 
और उसके निराकरण में जो इन्द्र है उसका प्रदशन रूपक की एक अनिवार्य आवश्यकता है। : है 
अनुवाद--'विमश? ( अथवा अवमश ) वह सन्धि है जिसमें गर्भसन्धि में उद्धिन्न ल 
प्रधानोपाय रूप बीज और भी अधिक, उद्भिन्न प्रतीत हुआ करता है और साथ ही साथ 
याह्य परिस्थिति ( जेसेकि शापादि) के कारण आनेवाली विप्न-बाधाओं से भी लड़ता 
दिखायी दिया करता है । 
उदाहरण के छिये, 'अभिज्ञानशाकुन्तल के चतुर्थ अङ्क के आरम्भ के इस संदर्भ अर्थात- 
'अनसूया-ग्रियंवदे ! यद्यपि, हमारी सखी शङ्कुन्तला का गान्धर्वविधि से विवाह- 
मङ्ग सम्पन्न हो चुका और वह अपने योग्य पति को भी पा चुकी, किन्तु हम लोगों को 
इस बात की चिन्ता हे ७०००७७ $ व 
आदि, से लेकर सप्तम अङ्क में उपनिबद्ध शङुन्तळा-परत्यभिज्ञान ( शकुन्तला की पहचान ) 
रूप वृत्तान्त के पहले जो भो इतिवृत्त भाग है वह “विमर्श! सन्धिरूप ही अर्थराशि है। 
. इसमें पहले की अपेक्षा अधिक फलोन्मुख बीज अर्थात्‌ दुष्यन्तगत दाकुन्तछा-विपयक , 
प्रेम-प्रस्ताव के विप्नरूप में जिस घटना की योजना की गयी हे वह “शकुन्तलाविस्मरण? * 
९ दुष्यन्त द्वारा शकुन्तला की विस्दृति की घटना है जो कि इस समस्त अर्थराज्ञि को ` क| 
'विमझ? रूप वना रही है। | 
विमञ्च-*विमझ' सन्धि को कतिपय नाट्याचायं 'अवमश? भी कहा करते हे । अभिनव- 
भारतीकार ने इसका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है-- 69 
धार्भनिर्मिन्ननीजार्थों विकोमनकृत्रोडपि वा। 
ह क्रोधव्यसनंजो वापि स विमश इति स्सृतः ॥ | 
सिन्नबीजार्थ इति । केचिद्‌ विमझं इति पठन्ति, अन्ये अवमर्श इति। तन्न 
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( ५ म सन्धि : निवेहणसन्थि ) 


अथ निवंहणम्‌- Mh 
बोजवन्तो झुखाद्यथों विप्रकोणी यथायथम्‌ ॥ ८० ॥ 
एकार्थे्रुपनीयन्ते यत्र निवेहणं हि तत्‌ । 
यथा--जैण्याम्‌ , 'कञ्चकी--( उपसृत्य, सहषेम्‌ ) महाराज ! वर्धसे । 
अयं खलु भीमसेनो ठुर्योघनक्षतजारुणीकृतसवेशरीरो दुलेच्यव्यक्तिः' इत्यादिना 
द्रौपदीकेशसंयमनादिसुखसन्ध्यादिबीजानां निजनिजस्थानोपक्षिप्तानासेकाथं- 
योजनम्‌ । 
यथा वा--शाछुन्तले सप्तमाङ्के शकुन्तलाभिज्ञानादुत्तरोड्थेराशिः । एषाम- 
ङ्ान्याह 


सन्देहात्मको विमशंः। ननु पूर्वे: संभावनाप्रत्ययः ततः संशय इति नेद्सुचितम्‌, संशय- 
निणयान्तराळवर्तिनंहितकं तार्किकाः प्राहुः। किं च विम्श॑सन्धिनियतफछप्राप्स्यवस्थया 
व्याप्तः, तश्च नियतत्वं संदेहश्चेति किमेतत्‌। अत्राहुः-तर्काोनन्तरमपि हेस्वन्तरवशाद्‌ वाध- 
च्छुररूपतापराकरणे संशयो भवेत्‌, किं न भवति ! इहापि च निमित्तबलात्‌ कुतश्चित्‌ 
संभावितमपि फळं यदा वळवता प्रत्यूहते कारणानि च वळ्चन्ति भवन्ति तदा जनकः 
विघातकयोस्तुल्यबळत्वात्‌ 'कथं न संदेहः। तुल्यवळविरोधकविधीयमानवेधुर्यव्याधूनन- 
सन्धीयमानस्फारफळावलोकनायां च पुरुषकारः सुतरासुद्धुरकन्धरी अवतीति तर्का- 
नन्तरमन्न संशयः ततो निर्णयः इत्येतदेवोचिततरम्‌ ।? ( अभिनव भारतीः १९, ४२ ) 
अर्थात्‌ ्राप््याशा? के वाद 'नियताप्ति? बी अवस्था का जो क्रम दै वही “गर्भ? के वाद 'विमशे? 
को क्रम है । फलप्राप्ति की समावना होने पर भी संदेह का होना इसलिये स्वाभाविक है क्योंकि 
विश्न-बाधाओं की मुठभेड़ समाप्त नहीं हुई है । फलप्राप्ति की नियत संभावना और विश्नवाधा के 
कारण इसकी संदिग्धता के इन्द्र में जो नाटकीय चरित का विकास हुआ करता है उसका एक 
अपना ही सौन्दर्थ और महत्त्व है । 'विमशं' सन्धि में नाटक के प्रधान चरित का पौरुष और भी 


` अधिक उद्दीप्त रूप से प्रकाशित हुआ करता है। 


अनुवाद-- निर्वहण सन्धिः-'निर्वदण सन्धि? रूपक प्रबन्ध की वह अर्थरासि है जिसमें 
उन-उन सन्धिओं में यत्र-तत्र उपन्यस्त बीजादि रूप इतिबृत्तांश प्रधान फळ के निष्पादक 
बनते दिखायी दिया करते हैं। ब; 
उदाहरण के लिये 'वेणीसंहार' के इस प्रसज्ञ अर्थात्‌-- 
'कब्लुकी--( पास पहुंच कर, सहषं ) महाराज ! जय हो । 
दुर्योधन के रक्त से रंजित और इसील्यि पहचान में न आने वाले ये भीम ग खेर ही हैं? 
आदि में इस नाटक के प्रधान फळ के निष्पादुन का जो उपन्यास हे वह निवहण सन्धि 
रूप ही रूपकार्थ है। वस्तुतः यदी वह रूपकार्थ हे जिसकी निष्पत्ति के लिये उन-उन 
-संघिओं में यथास्थान विन्यस्त द्रौपदीकेशसंयमनादिरूप बीजादिभूत इतिदृत्तांश 
उन्सुख किं वा उत्सुक होते रहे हैं। 
अथवा “अभिज्ञानशाकुन्तल' के सपतमाङ्क में शकुन्तला की पहचान की घटना के बाद 
की जो चृत्त-योजना है उसे मी “निर्वेदण” के निदर्शन रूप में रे सकते हैं। | ` 


४१४ साहित्यदर्पणः 


( सन्ध्यज्-नि€पण : सुख’ सन्धि के १२ अङ्ग ) 
उपक्षेपः परिकरः परिन्यासो बिलोभनम्‌॥ ८१॥ 9 


युक्तिः प्राप्ति? समाधानं विधानं परिभावना । 
उद्भेदः करणं भेद एतान्यङ्गानि वे झुखे॥ ८२॥ ® 
( १ म अज्न-उपक्षेप ) द 
यथोद्देशं लक्षणमाह-- 
काव्यार्थस्य समुत्पत्तिरुपक्षेप इति स्मृतः । 


विमरश--नाटथद पंणकार के अनुसार "निर्हरण? का यह स्वरूप है-- 
“लबीजविकृतावस्था नानाभावा मुखादयः । 
र फळसंयोगिनो यस्मिन्नसौ निव्रंहणं रवम्‌ ॥ त 
यीजस्य विकृतं विकार उत्पच्युद्धाटफलौन्मुख्यादिकः सह बीजविकृतेरचस्थामिश्र 
प्रारम्भादिमिषंत्तन्ते। नाना विचित्रा भावाः स्थायिव्यभिचारि-सारिविका अथवा भावयन्ति 
फळं साधयन्ति भावा उपाया विन्दु-पताका-प्रकरी-कार्याणि यन्र। सुखम्रासौ च फले 
रति-हासोस्साह-विस्मय-स्थायिभाषवाहुल्यं ति गर्वोत्सुक्य-मदादिःव्यमिचारिवाहुल्यं 
ष्व सुखादीनाम्‌ । दुःखहानौ तु फले क्रोध शो ६-मय-जुगुप्सा-स्थायिभाववाहुल्य मौग्रयादि ® 
व्यमिचारिबाहुल्यज्ञ ब्रएव्यस्‌ । सुखादयो सुख-प्रतिमुख-गर्भ-विमर्शा:। फलेन सुखसाध्येन ` 
नायक-प्रतिनायक-नायिकामास्यादि-व्यापारेः सम्यगोचित्येन युज्यन्ते संबद्धयन्ते यस्मिन्‌ 
ग्रधानब्ृत्तांदो स फलागमावस्थया परिच्छित्नो निचहृणसन्धिः। वमिति प्रारम्भस्य निर्वा क्ले 
' हाविनाभावित्यात्‌ सर्वरूपकेष्वस्यावश्यम्भावमाह ।? ( नाय्यदपेग: १ म विवेक ) 
अर्थात्‌ रूपक-प्रवन्ध का यदि कहीं आरम्भ है तो कहीं अन्त भी है। रूपक के आरम्भ के 
उपयुक्त जो भी इतिवृत्त-चरित अथवा रसमावादि-रूप अर्थराश है वही अन्त में उपसंहृत की 
जाया करती है और एकघन आनन्द में परिणत हुआ करती है । { 
अनुवाद--अब इन सन्धिओं के अङ्गों का निरूपण किया जा रहा है। सर्वप्रथम “सुख? 
सन्धि के ये १२ अङ्ग हैं--( १) उपक्षेप, ( २ ) परिकर, ( ३ ) परिन्यास, (४) तिळोभन, ` 
(५) युक्ति, (६) प्राक्ति, (७) समाधान, ( ८ ) विधान, (९) परिभावना, ( १०) 
उद्धेद, ( ११ ) कारण भोर ( १२ ) मेद । 
विमझं--नाय्याचाये भरत सुनि ने सन्ध्यज्ञों का बढ़ा सन्दर अभिप्राय बताया है-- . 
“अङ्गहीनो नरो यद्वेवारम्भक्तमो भवेत्‌ । 
अङ्गहीनं तथा काव्यं न प्रयोगत्तमं भवेत्‌ ॥ 
उदात्तमपि यत्‌ काय्यं स्यादङ्गैः परिवर्जितम्‌ । र 
हीनत्वाद्धि प्रयोगस्य न सतां रक्षयेन्मनः ॥ 
काव्यं यदपि ही नाथं सम्यगङ्गेः समन्वितस्र। | 
दीप(वात्त प्रयोगस्य शोभामेति न संशयः ॥ ( न।्यशाखः १९. ५३-५५ ) 
अनुवाद--सुखसन्धि के अङ्गों का क्रमशः यह स्वरूप है :— 
(१) 'उपक्षेप? वह है जिसे काव्या की ससुत्पत्ति कहा करते हैं। 'काव्यार्थः का 
अभिप्राय दृश्य अथवा अस्य काव्यों के प्रस्तुत विषयरूप इतिघृत्त का अभिप्राय है । जैसे , 
कि वेणीसंहार’ के इस प्रसङ्ग भर्थात्‌- 


FF 
. 


® 
र 


/ पष्ठः परिच्छेदः ४१५ 


AANA 


काव्यार्थ इतिवृत्तलक्षणप्रस्तुताभिघेयः । यथा वेण्याम्‌-भीमः 
| : लाक्षाग्ृहानलविषान्नसभाप्रवेशीः 
छै प्राणेषु वित्तनिचयेषु च नः प्रहल । 
आक्ृष्य पाण्डववधूपरिधानकेशान, 
व्ह स्वस्था भवन्ति मयि जीवति घातेराष्ट्रः ॥ 
न” (२ य अङ्ग-परिकर ) 
समुत्पन्नाथेबाहुल्यं शेयः परिकरः पुनः ॥ ८३ ॥ 
यथा तत्रेव-- 
हु प्रवृद्धं यद्वैरं मम खलु शिशोरेव कुरुसि- 
ने तत्रार्य हेतुने भवति किरीटी न च युवाम्‌ | 
र जरासंधस्योरःस्थर्लामव विरूढं पुनरपि 
कुधा भीमः सन्धि विघटयति यूयं घटयत ॥ 


SN AS 


“भीम--ओह ! छाच्षागुह में आग छया कर, विपमय अन्न खिला कर, यूत-सभा में 
खुळा कर, धन-सम्पत्ति छीन कर, प्राण लेने के प्रयत्न कर और द्रोपदी के केश और 
0 चस खोल-खींच कर, मेरे जीते-जागते, क्या कौरव राजगण स्वस्थ वेठे आनन्द मनाया करें १? 
ag आदि में सुखसन्धि के “उपत्षेप' रूप अङ्ग की ही योजना है क्योंकि यहां वेणीसंहार? 
रूप काव्यार्थ को उत्पत्ति स्पष्ट दिखायी दे रही है। 
है विमझ-“उपक्षे'' का वास्तविक अभिप्राय इतिवृत्त-रूप काब्य,र्थ की हो समुत्पत्ति नहीं 
अपितु रूपक-प्रबन्ध के मुख्य रसमावरूप अथ॑ की भी समुत्पत्ति है। जैसे कि साहित्यदर्पणकाए ने 
“वेणीसंद्दार? नाटक के जिस प्रसङ्ग का उल्लेख किया है वह इसीलिये उपक्षेप! नहीं कि उसमें 
वेणीसंहार के इतिवृत्त का वोजावाप हुआ है अपि तु इसलिये है कि उसमें वेणीसंहार के मुख्यरस 
का बीज वोया गया प्रतीत हो रहा है और साथ ही साथ नायक-चरित का युद्धोत्साइ-रूप 
वैशिष्टय भी परिरक्षत हो रहा दे । - 
न "उपक्षेप? अत्यन्त आवश्यक सन्ध्यक्ष है बिना इसके नाटक की अथैराशि का वृक्ष कदापि 
उत्पन्न नहीं हो सकता ' 
अनुवाद--'परिकर! का अभिप्राय उत्पन्न काव्याथ (अथवा नाठ्याथे ) का बाहुरुय 
अथवा विकासोन्सुख होना है। जेसे कि 'वेणीसंहार? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 
“भीम--बचपन से ही कौरवों के साथ मेरा वेरभाव बढ़ता आया है । इसके छिये 
न सुझे युधिष्ठिर को दोप देना है और न अजुन को और न तुम्हीं दोनों ( नकुछ और 
: सहदेव) को। मैं तो जरासंध के वक्षस्थळ की भांति पहले टूटी भोर फिर जुड़ी, कौरवों 
` और पाण्डवों.की इस सन्धि को तोडने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब तुम लोगों की 
' ` (हिम्मत हो तो इसे जोड़कर देख लो ।? 
सें, सुलसन्धि के जिस 'अङ्ग' की योजना है वह “परिकर? ही है क्योंकि यहाँ “वेणीसंहार- 
रूप? काव्यार्थाकुर पहले की अपेक्षा अधिक विकासोन्सुख दिखायी दे रहा दै। 
विमश--परिकरः का अभिप्राय 'परिकरण? अथवा उपद्चिप्त अर्थ के स्वरुप विस्तार का 
अभिप्राय हे। 'वेणीसंहार' की उपयुक्त उक्ति में भीम का युद्धोत्साह किंवा क्रोधावेश और भी 
अधिक स्पष्ट रूप से प्रतीत होने लगता है । 


४१६ - साहित्यदर्पणः 
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( ३ य अङ्ग-परिन्यास ) 
तन्निष्पत्तिः परिन्यासः 
यथा तत्रेव 
चञ्चदूसुज भ्रमितचण्डगदाभिघातसंचूरणितोरयुगलस्य सुयोधनस्य | 
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स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिरुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि ! भीमः॥ ` 


अत्रोपत्तेपो नामेतिबृत्तलक्षणस्य काव्याभिघेयस्य संक्षेपेणोपक्चेपणमात्रम | 
परिकरस्तस्येव बहुलीकरणम्‌ । परिन्यासस्ततो5पि निश्चयापत्तिरूपतया परितो 
हृदये न्यसनम्‌, इत्येषां भेद: । एतानि चाङ्गानि उक्तेनेब पौवोपयेण भवन्ति, 
अङ्गान्तराणि त्वन्यथापि | 


( ४थे अन्ग-विलोभन ) 


--शुणाख्यान॑ विलोभनम्‌ । 
यथा तत्रैव, “द्रौपदी--णाध, किं दुक्करं तुए परिकुबिदेण? (नाथ ! किंुषकरं 
तवया कुपितेन ] यथा वा मम चन्द्रकलायां चन्द्रकलावर्णने-सेयम्‌, 'तारुण्यस्य 
बिलासः~ इत्यादि । यत्तु शङ्कन्तलादिषु भ्रीवाभङ्गाभिरामम्‌--'इत्यादि 
स॒गादिगुणवणेनं तद्वीजार्थसम्बन्धाभावान्न संध्यङ्गम्‌ | एवमङ्गान्तराणामप्यूह्यम्‌ । 


अनुवाद--'परिन्यास? कहते हैं पूर्वो पक्षित किंवा स्वल्प विस्तृत काय्यार्थ के विशेष 
' निश्चय को । जेसे कि 'वेणीसंहार” के ही इस ग्रसङ्ग अर्थात-- 

“भीम--द्रोपदी ! चिन्ता न कर, इन;प्रचण्ड सुजद॒ण्डों में घूमतो अपनी गदा के प्रहार 
से, दुर्योधन की जांघे तोड़ दूंगा और उसके यादे जमे छाछ-छाल रक्त से अपने हाथ गोले 
किये तेरी वेणी सेंवारूँगा |? 
में, “परिन्यास” को ही रूपरेखा झलक रही है । 

यहाँ उपच्षेप-परिकर और परिन्यास के क्रम का अभिप्राय यह है--'उपच्षेप” तो इति- 
बु्तरूप काब्य अथवा नाव्य के अथं का संक्षेप में उपन्यास-मात्र है, जिसे “परिकर? कहते 
हैं वह इसी संच्षेपतः उपस्थित काम्याथं का किज्चित्मात्र विस्तार है और “परिन्यास” इसके 
बाद की अवस्था है जिसमें किञ्जन्मात्र विस्तृत काव्यार्थ का विशेष निश्चय दिखाई दिया 


करता है तथा वह काव्यार्थ हृदय में स्थान पाने छगता है। ये तीन अङ्ग तो ऐसे हैं जिनकी | 


योजना, जिस क्रम से.इनका निर्देश है उसी क्रम से, की जाया करती है किन्तु अन्य जो 
९ अङ्ग हैं उनकी योजना क्रम अथवा व्युत्कम दोनों प्रकार से हो सकती है 
_ अनुवाद--“विछोभन? का अभिप्राय गुणकथन अथवा गुणवर्णन का अभिप्राय हे 

जेसे कि 'वेणीसंहार” के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌- 

“दौपदी--नाथ ! आप जब क्रुद्ध हो जाँय तव क्या नहीं कर सकते ! 

आदि में, अथवा मेरी अपनी कृति 'चन्द्रकळा! के इस चन्द्रकळा-चर्णन-प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“यही चन्द्रकला है, तरुणता की विछास मूर्ति? आदि में, जो गुणवर्णन है वह 'बिछोभन? 
रूप हो है। यहां यह ध्यान रखना चाहिये कि 'अभिज्ञानशाकुस्तलः आदि के 'औवामङ्गा- 
भिरामस? आदि सूक्ति में जो सुग आदि का गुणवर्णन है उसमें कोई 'सन्ध्यज्ञ” योजना नही 
क्योंकि इस रूपक के बीजभूत- अर्थ से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। इसी प्रकार अन्य 


घ 


> 
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( ५ म अङ्ग युक्ति) 
संप्रधारणमर्थानां युक्तिः . 
यथा-वेण्यां“सहदेनो भीमं प्रति आये ! किं महाराजसंदे शोऽयमव्युत्पन्न 
. छवार्यण गृह्दीतः? इत्यतः प्रश्न॒ति यावद्गीमवचमम्‌ । 
A युष्मान्‌ ह्रेपयति ोधाज्लोके शा्रुकुलक्ष॒यः । 
हर! न लज्जयति दाराणां सभायां केशकषणम्‌ |? इति । 
] ( ६ठ अह्ग-पराप्ति ) 
—ग्राप्तिः सुखागम! ॥ ८४ ॥ 
- . यथा तत्रेव--“मथ्नामि कौरवंशतं समरे न कोपात--'इत्यादि । 'द्रौपदी-- 


| पु _ ` (श्रुत्वा सहषम्‌ ) णाथ, अस्सुदपुव्बं क्खु एदं वअणम्‌, ता पुणो पुणो अण ।? 
( नाथ । अश्नुतपूदे खल्विदं बचनमू , तत्युनभंण \ ] 


, ग्रसङ्गों में भी 'सन्ध्यङ्ग' और सन्ध्यङ्ग की भाँति प्रतीत होने वाले अन्य चशिष्ट्यां का विवेक 
-` स्वयं कर लेना चाहिये ( अर्थात्‌ यह ध्यान रखना चाहिये कि 'सन्ध्यङ्ग’ रूपक के बोजभूत 
,“* अर्थ से ही सम्बद्ध तत्त्व है )। 
द्‌) विमशे-“विलोभन? “युणाख्यान? रूप हुआ करता है। इससे प्रस्तुत कृत्य के सम्पादन की 
` ` , अभिलाषा स्थिर की जाया करती है । 'वेणीसंहार? के उपयुक्त प्रसङ्ग में मीम को 'वेणोसंहार? विषयक 
अभिलापा का हो स्थिरीकरण किया हुआ हे । 'परिन्यास? के वाद 'विलोमन! को योजना हुआ 
है : करती है। कुछ नाव्याचाये, जेसे कि धनिक और धनञ्जय आदि, तो इसे 'मुखसन्थिः का ही अङ्ग 
.. मानते हें किन्तु कुछ नाय्याचाय, जेसे कि रामचन्द्र, युणचन्द्र आदि, ऐसे भी हे जो इसे अन्य 
सन्धिओं के लिये भी उपयुक्त मानते हें । 
अनुवाद--'युक्तिः कहते हैं 'अ्थसंप्रधारण' अथवा कत्तव्य निश्चय को । जेसे कि, वेणी- 
संहार” के इस प्रसङ्ग अर्थात 
“सहदेव ( भीम के प्रति ) आये ! आपने महाराज का संदेश ठोक-ठीक नहीं समझा ।? 
आदि से लेकर भीमसेन की इस उक्ति अर्थात 
“सहदेव ! भरी राज-समा में द्रोपदी का केशकर्षण तुम लोगों के किये क्योंकर लजा 
जनक लगने लगे, अरे ! तुम लोगों को तो क्रोध में आकर शब्र॒वंश के संहार करने में ऊजा 
रग रही होगी !” | 
तक जो संदर्भ है उसमें 'युक्तिः की ही योजना की गयी है । 
विमश-युक्तिः अथवा “अथंसंप्रधारण? में, गुण-दोष के विवेकपू्वेक, कायंपर्यालोचन का 
अभिप्राय छिपा है। युक्ति की योजना में सन्ध्यज्ञ-निर्देश के क्रम का कोडे महत्त्व नहीं, क्योकि 
© "विलोभन? के वाद 'युक्तिःयोजना का कोई नियम नहीं दिखायी देता । “परिकर? के वाद मौ 
युक्ति? की योजना की जा सकती है और की भी गयी है। 
7 अनुवाद--'प्राप्ति' का अभिप्राय सुखागम है । जेले कि 'वेणोसंहार? के ही इस प्रसङ्ग 
अर्थात्‌ 
"भीमे भळा संग्राम में कोरवों पर क्यों क्रोध करने लगा? । 
आदि के अनन्तर 
“त्रोपदो ( सुनकर, प्रसन्नता के साथ) प्रियतम ! पहले कभी तुम्हारे सुह से ऐसी 


( ७ म अह्न-समाधान ) 
बीजस्यागमनं यत्तु तत्समाधानमुच्यते । 


यथा तत्रेब--(नेपथ्ये कलकलानन्तरम्‌) भो भो द्रुपदविराटवृष्ण्यन्धक 
सहदेवप्रश्वतयः ! अस्मदक्षौहिणीपतयः कौरवचमूभ्रधानयो धास्च श्ण्बन्तु भवन्तः- 
यत्सत्यत्रतभङ्गभीरुमनसा यत्नेन मन्दीकृतं 
यहिस्मतुमपीहित शमवता शान्ति कुलस्येच्छता । 
तहयूतारणिसंस्रतं नृपसुताकेशाम्बराकषणेः 
कोधज्योतिरिदं मइत्कुरुषने यौधिष्ठिरं जुम्भते ।।? 
अत्र “स्वस्था भवन्तु सयि जीवति-- इत्यादि बीजस्य प्रधाननायकाभिम- 
तत्वेन सम्यगाहितत्वात्समाधानम्‌ । 


बात न सुनाई पड़ी ! कहो, कहो, फिर-फिर यही कहो!” आदि सें, जिस संध्यङ्ग की 


योजना है वह "प्राप्ति! ही है। 

विमश--प्राप्ति? का अभिप्राय केवळ सुख का आगम नहीं अपितु सुखहेतु का भी आगम है 
जैसा कि नास्यदर्पणकार का कथन है-- 

“प्रापणं सुखसम्प्रासिः-सुखर्य सुखहेतोश्च सम्ययन्वेषणादासिः प्रापणस्‌ 

( नाटयदपंणः १म विवेक )? 

इसकी योजना एक वार दी हो, ऐसा कोई नियम नहीं । वैचित्र्य के लिये इसकी अनेक वार 
मी योजना की जा सकती है । 

अनुवाट--'समाधान? वह है जिसे बीज का आगमन अथवा समीचीन रूपसे आधान 
कहा गया है । डर 

जेसे कि 'वेणीसंहार? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- | 

“( नेपथ्य में हल्ला मचने के बाद ) अरे! द्रुपद, विराट, वृष्णि, अन्धक और सहदेव 
र्ति अक्तौहिणीनायकों और कौरवसेनाध्यक्षों ! सुनो-- ; 

आज कौरव-वन में महाराज युधिष्ठिर की क्रोधाभि धधक रही है-वही क्रोधामि जिसे, 
सत्यपाळन की प्रतिज्ञा के टूरने के डर से, परिश्रमपूर्वक बुझा सा दिया गया था, जिसे 
कुलसुख और कुल्झान्ति के लिये विस्छतिगभं तक.में डाळ दिया गया था, किन्तु चूत 
की अरणि और द्रौपदी के केश्षाम्बराकर्षण की झंझा भळा कबतक उसे शान्त रहने दे !” 
आदि, में समाधान? की ही योजना स्पष्ट दिखायी दे रही है । 

यहाँ 'समाधान' इसलिये हैं क्योंकि यहां 'मेरे जीते-जागते क्या कौरव स्वस्थचित्त हुए 
आनन्द मनावेगेश आदि भीमवचन में उपक्षिप्त युद्धोत्साहविषयक बीज का ही समीचीन 
आधान किया जा रहा है । 

विमश--समाधान? वस्तुतः बीज का ही पुनन्यांस है। उपक्षिस बीज के समीचीन आधान 
का अभिप्राय उसका एरिपोष है। नाटथदर्पणकार ने इसीलिये समाधान को 'पुनन्याँस? कहा है-- 

` "पुनन्यांसः समाहितिः॥ 

संक्तिप्योपक्षिपस्य बीजस्य स्पष्टताप्रतिपादनार्थं पुनर्न्यासो भणितिवेचित््यं सग्यगा- 

समन्ताद्‌ धानं पोषणं समा हितिः ( नाटयदपंणः १म विवेक ) ।? 
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( ८ म अह-विघान ) 
सुखदुःखकृतो योऽर्थस्तद्विधानमिति स्मृतम्‌ ॥ ८५ ॥ 
यथा बालचरिते- 
“उत्साहातिशयं वत्स ! तब बाल्यं च पश्यतः | 
सम हषेविषादाभ्यामाक्रान्तं युगपन्मनः || 
यथा वा सम प्रभावत्याम्‌-'नयनयुगासेचनकम्‌- इत्यांद | 
( ९ म अङ्ग-परिभावना ) 
कुतूहलोत्तरा वाचः ग्रोक्ता तु परिभावना । 
यथा वेण्यां द्रोपदी युद्ध स्यान्न वेति संशयाना तूयेशब्दानन्तरम्‌ “णाध ! 
किं दाणिं एसो पलअजलहरत्थणिदमन्थ खणे खणे समरदुन्ढुभि ताडीअदि ।' 
ए नाथ । फिमिदाचीमेष प्रलयजलधरस्तनितफन्थरः चणे चणे समरदुन्दुभिस्ताब्यते ] 


अनुवाद--*विधान? वह है जिसे सुख-दुःख अथवा सुख या दुःख का पकनर या अनेकत्र 
उपनिपात कहा गया है । जेसे कि “वाळचरित? के इस ग्रसङ्ग अथात्‌- 

राम | क्या बताऊँ, एक ओर. तुम्हारा उत्साह और दूसरी ओर तुम्हारे वाल्यभाव 
को देखकर, मेरा मन एक ही साथ हप और विपाद से आक्रान्त हो उठा है !' 

आदि में या मेरी अपनी कृति प्रभावती-परिणय” के 'नेन्नयुगल की संतृत्तिरूप? आदि 
संद में, जिस सन्ध्यङ्ग की योजना दै वह 'विधान' ही है । 

विसश॑-नाटयदर्पगकार के अनुसार “निधान? का यह स्वरूप हे-- 

विधानं सुखदुःखासिः— 

द्वयोः सुखदुःखयोरेकत्रानेकत्र वा पात्रे प्रासिरिकस्य चा सुखस्य दुःखस्य वा प्रासिवि 
श्ानस्‌। एकत्र पात्रे सुखदुःखयोः प्राप्तियंथा माळतीमाधवे- 

माधवः— 

यद्‌ विस्मय स्तिमितमस्तमितान्यभावमानन्द्मन्द्मख्ुतप्लवनादिवाभूत्‌। 
तत्‌ सन्निधौ तदधुना हृदयं मवीयमङ्गारचुम्बितमिच न्यथमा नमास्ते ॥' 

इत्यनेन साचुरागमाळत्यवलोकनान्माधवस्य सुखदुःखासिः।? ( नाटचदपणः १ म विवेक ) 

प्राप्ति और 'जिधान? दो भिन्न-भिन्न स्वभाव के अङ्ग हैँ । 'प्राप्तिर तो सुखान्वेषण अथवा सुख 
साथनान्वेषण है किन्तु 'त्रिधानः सुखसंनिधानरूप दै। सुख के अन्वेषण और सन्निधान में जो 
भेद है वही 'प्राप्त) और “विधान? के परस्पर भेदं का हेतु है। 

अनुवाद--“परिभावनाः चह है जिसे कुतूहळपूर्ण वचन का विन्यास कहा गया है। 

जस कि 'वेणीसंहारः में 'युद्ध होगा या न होगा! के संदेह में पडी द्रौपदी की 'जो यह 
उक्ति है-- 

“प्राणनाथ ! क्या बात है कि रह-रह कर, प्रलयकाळीन मेघगर्जन की भाँति गंभीर 
और भयङ्कर समरःदुन्दुभि का नाद सुनायी पढ़ रहा है ।? 

उसमें 'परिभावना' की ही रूपरेखा झलक रही है 

विमश-'परिमावना? का तात्पर्य विस्मय ई 

ऽजिज्ञासातिश्येनं किमेतदिति कौतुकानुबन्धेः विस्मयः परिभावना ॥ 

( नाटयदपंणः १ म विवेक ». 
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(१० अङ्ग-उद्भेद्‌ ) - 
बीजाथैस्य प्ररोहः स्यादुद्‌भेदः f 
यथा तत्रैब-'द्रौपदी--अण्णां च णाह, पुणोबि तुम्हेहि समरादो आअच्छिअ 
समास्सासइद्व्बा । [अन्यच्च नाथ ! पुनरपि युष्मामिः सभरादागत्याहं समाश्वासयितन्या\ 
भीमः--ननु पाञ्चालराजतनये ! किमद्यालीकाश्वासनया- 
भूयः परिभवछ्छान्तिलञ्ञाविधुरिताननम्‌ | 
| अनिःशेषितकौरव्यं न पश्यसि वृकोदरम्‌ ॥। 
( ११ अङ्ग-करण ) 
करणं पुनः ॥ ८६ ॥ 
्रकृतार्थसमारम्भः-- 
यथा तत्रेव--“देवि ! गच्छामो वयमिदानीं कुरुकुलक्षयाय? इति | 
विस्मयाभिव्यञ्षक वचन-विन्यास द्वारा उपक्षिप्त बीजवस्तु से सम्वद्ध जिज्ञासा की ही पुष्टि की 
जाया करती है। 
| अनुवाद--'उदूभेद्‌? का अभिप्राय बीजाथे का प्ररोह है । जेसे कि 'वेणोसंहार' के ही . 
FR. इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ : ¢ 
“द्रौपदी-नाथ! एक बात और, संग्राम से लौटकर एकवार फिर मुझे सान्स्वना देना । 
१ सीम—पाञ्चाळराजङुमारी ! अब झूठी सान्त्वना क्यों ? 
| अब तू इस भीम को अपमान से छांछित ओर म्लानसुख न देख पाओगी। अब 
! तो कौरवों का सर्वनाश करके प्रसन्नवदन भोम तेरे सामने होगा ।! 
आदि में, जो सन्धङ्ग है वह “उद्भेद? रूप ही है । 
विमश--उद्भेद” का स्वरूप नाव्यदपेण की इन पंक्तियों में स्पष्ट है-- “ 
'स्वल्पप्ररोहउद्‌भेदः--भासुखानन्तरसुप्तस्य बीजस्य स्वल्पप्ररोद्दः । किञ्चित्‌ फळानु- 
छानाचुकूल्यप्रदश्चंचं धान्यत्योच्छूनतेवोद्भेदः । बीजस्योदूघाटनमङ्करकल्पस, उद्भेदः 
सुनरङ्करकल्पादुद्धाटनाद्‌ भूमिन्यस्तधान्योच्छूनतेव प्राचीनावस्था इत्ययं सुखसन्धेरेवाङ्गम 
न पुनरुद्वाटरूपत्वात्‌ प्रतिसुखसन्येः ।? ( नाव्यदर्पण प्रथम विवेक ) 
अर्थात्‌ 'उद्मेद? तो -सुखसन्धि का अंग है और 'उद्वार? प्रतिमुख सन्धि का । “उद्भेद? बीज 
की अंकुरावस्था को तैयारी है और 'उद्घाट? बीज का. अंकुरोत्पादन है। “उद्भेद” के वाद हो 
“उद्घाट? की सम्भावना है, पहले नहीं । इसलिये "उद्भेद? सुखसन्धि का अङ्ग है--और “उदघार? 
प्रतिमुख सन्थि का । 
अनुवाद--'करण? का अभिप्राय अस्तुत विषय के समारम्भ का अभिप्राय है ! ` 
जैसे कि 'वेणीसंहार’ का पह प्रसंग अर्थातू-- 
“भीम-देवी ! अब हम कुरुवंश के सर्वनाश के लिये चळ पड़े हैं । 
आदि में, जो सन्ध्यङ्ग दै वह "करण? ही है। भू 
विमशे--'करण? अवसर के अंचुकूल कार्यारम्म है। इस अंग की योजना से भी उपक्षिए 


बीज का ही परिपोष किया जाया करता है। ऊपर के उदाहरण में भीम का युडोत्साइरूप बीज 
अधिकाधिक परिपुष्ट होता दिखायी दे रहदा है। 
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(१२ अङ्ग-भेद्‌ ) 


y —भेदः संहतभेदनम्‌। 
यथा तत्रेब--अत एवाद्यप्रश्नत भिन्नोऽहं भवद्भ्यः |” 
केचित्त-“भेदः प्रोत्साहना’ इति वदन्ति | 
( प्रतिसुखसन्धि के १३ अङ्ग : निर्देश ) 
अथ प्रतिसुखाङ्गानि- 
विलासः परिसपश्च विधुतं तापनं तथा ॥ ८७॥ 
नमे नमंद्रतिश्चैच तथा प्रगमनं पुनः 
विरोधश्च प्रतिमुखे तथा स्यात्परथुपासनम्‌॥ ८८ ॥ 


पुष्पं वजञमुपन्यासो वणेसंहार इत्यपि । 


अनुवाद-“भेद्‌? कहते हैं संघविघात को । 
जैसे कि 'वेणीसंहार” के इस प्रसंग अर्थात 
भसीम--इसी छिये आज से मेरा और तुम छोगों का कोई सम्बन्ध नहीं ।! 
आदि में जिस सन्ध्यझ का विनिवेश हे वह 'सेद' दै। 
कः ड नाव्याचायं “सेद? का अभिप्राय ( संघविघात नहीं अपितु ) 'प्रोत्साहन!' 
सा | हि 
क « ` विमश-'मेद? का एक और भो अभिप्राय दै और वह है 'पात्रनिगंम!। नाव्यदपंणकार ने 
` ` मेद! की यह स्वरूपमीमांसा की है-- 
` , , 'सेदनं पात्रनिगंमः=-रङ्गमरविष्टानां पात्राणां निर्गमो रंगाञ्निम्सरणं येन तद्‌ भेदनम ।' 
पात्राणां - यथास्वं प्रयोजनवशादितश्चेतश्च गन्तुमन्यार्थोऽप्यभिप्राय उद्यमो चा रंगान्निर्गम- 
मापादयन्‌ भेदनसुच्यते। यथा वेणीसंहारे भीमो द्रौपद्या संग्रामापायशङ्किन्या शरीरान- 
_ पेक्े पराक्रमे निषिद्धः प्रत्याह 
भय “अयि सुक्षत्रिये ! 
अन्योन्यास्फाळभिन्ञद्विपर्धिरवसासान्द्रमष्तिष्कपक्के 
मग्नानां स्यन्दुनानामुपरि कृतपदन्यासविक्रान्तपत्तो 
स्फीतास्‌कपानगोष्ठीरसद्श्िवशिवातूयनृत्यतकवन्ये 
. संग्रामेकाणेवान्तःपयसि विचरितुं पण्डिताः पाण्डुपुत्राः ॥ 
इस्येतेन हि संग्रामविचरणे पाण्डवानां पाण्डित्यझ्यापनेन संग्रामावतरणाभिम्रायः 
५ ड सहदेवस्य चात्मनश्च संघातभेदनार्थ एवोपदर्शित इति भेवोऽङ्गस्‌ । 
कक अन्ये तु भेद प्रोत्साहनमाहुः। 
__ अन्ये तु संहतानां प्रतिपक्षाणां बोजफलोत्पत्तिनिरोधकानां विश्लेषकं भेदरूपसुपायं 
सेदन मन्वते ।? ( नाव्यदपैण : प्रथमविवेक ) 
0 '  अनुवाद--'प्रतिसुखर सन्धि के ये १३ अङ्ग हे-( 4 ) विछास, (२) परिसर 
(३) विधुत, (४ ) तापन, (५ ) नमे) ( ६ ) नमंद्युति, (७) प्रगमन, (८ ) विरोध, 
- (९) पर्युपासन, ( ३० ) पुष्प, ( ३३ ) वन्न, ( १२ ) उपन्यास और ( ३३ ) वणसंहार । 
--प्रतिमुखसन्थि के इन अंगों को योजना से नाटकीय इतिवृत्त में वचि्य का 
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समीहा रतिभोगाथो विलास इति कथ्यते ॥ ८९॥ ` 
रतिलक्षणस्य भावस्य यो हेतुभूतो भोगो विषयः प्रमदा पुरुषो वा तद्थों 
समीहा विलासः । ् 


यथा शाङुन्तले— 
“कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावदशेनायासि | 
अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थना कुरुते । 


oo 
आधान किया जाता है। यद्यपि ये अङ्ग प्रतिमुख के ही अंग हैं किन्तु अन्यत्र भी इनका उपन्यास 


'किया जाता है । 
अनुदाद--"विळास? का अभिप्राय रतिभाव ( वस्तुतः रत्यादिरूप स्थायीभावों ) 


(के विषयभूत पदार्थों के लिए अभिलाषा हे। 

दतिभोगार्था समीहा? विछास है। इसका तात्पय यह है--'रतिभोग? कहते हैं रतिरूप 
-भाव के हेतुभूत “मोरा? अथवा विषय जेसे कि खरी और पुरुष को। 'रतिभोग? के लिये 
अर्थात्‌ प्रमिका के हृदय में प्रेमी के छिए और प्रेमी के हृदय में प्रेमिका के लिए जो 
-समीहा अथवा अभिलाषा है, वह दै 'रतिभोगार्था समीहा? । (बिछास! इसी समीहा का 
पारिभाषिक नाम है । 

जैसे कि अभिज्ञानशाकुन्तछ के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

"दुष्यन्त--मेरे लिए प्रिया शकुन्तछा को पाना भछे ही कठिन हो किन्तु मेरा मन 
उसके अनुरागचिह्नों के सनन-चिन्तन में ही छीन रहा करता है। चाहे मेरा और 
स मिलन हो या न हो, मुझे इसी से सन्तोष है कि हम दोनों एक दूसरे को चाहने 
"लगे हैं ।? 
अदुष्यन्त के हृदय में, शकुन्तला से मिलने की अभिलाषा का जो अभिव्यज्ञन दै उसमें 
“बिछास का स्वरूप स्पष्ट है। 


विमर्श--'विलास? प्रतिमुखसन्धि का प्रथम अङ्ग है और प्रतिमुखसन्धि रूपकसामान्य 
की एक विशेष अर्थराशि हुआ करती है न कि ःशज्ञारमय रूपको की ही। इस दृष्टि से 'विलास? 
.को रतिमोगार्गा समीहा? कहना संगत नहीं प्रतीत होता । यहाँ यदि “रति? पद को स्थायिभावमात्र 
.का उपलक्षण मान लिया जाय तब 'विळास? की परिभाषा ठीक बैठ जाती दै। वस्तुतः नाव्य- 
-द्पणकार का यहाँ यहो कथन है-- 

प्रतिमुखस्य चादावेवेदमङ्गं निवन्धनीयस्‌। य॒ एव सुखे रस उपदिष्यते तस्येच 
“स्थायी विभावाशुमावन्यभिचारिभिः पोषणीयः। कामफछेःच रूपके सुखसन्याबुपक्रान्तः 
ऊकारः प्रतिसुखे विलासेन स एव विस्तायंते । विळासप्रकाशकान्येव चेतराण्यङ्गानि 
-निबन्धनीयानि। वीरादि-रसमरधानेष्वर्थफलेछु रूपकेषु एनर्त्सादादिसम्पद्विषयो तृस्नियो- 
ीहाव्यापारो विछासः।' ( नाव्यदपैण : प्रथम विवेक) . ४ 
, अर्थात जैसे श्रक्नारप्रधान रूपक-प्रवन्थो. में नायक, और नायिका की परस्पर रतिसमीहा 
को 'विछास' कहा गया दै वैसे हो वीर-एसप्रधान रूपक-अवन्थॉ में उत्साइविषयक समीहा भी 
<विलास? ही है । 


& 
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( २ अङ्ग-परिसर्पं ) 
इष्टनष्टानुसरणं परिसपेश्च कथ्यते । 
यथा शाकुन्तले 
“राजा--भवितव्यमत्र तया | तथा हि— 
अभ्युन्नता पुरस्तादबगाढा जघनगौरवारपश्चात्‌ | 
द्वारेऽस्य पाण्डुसिकते' पदपह्लिहेश्यतेडमिनवा ॥' 
( ३ अङ्ग-विधुत ) 
कृतस्यानुनयस्यादौ विधुतं त्वपरिग्रहः ॥ ९० ॥ 
यथा तत्रेब--'अलं बो अन्ते उरविरहपड्जुस्सुएण राएसिणा उवरुद्धेण ।? 
[ अलं बः अन्तःपुरविरहपयुत्सुकेंच राजषिंशा उपरुद्धेन ] 
केचित्तु--'बिधृतं स्यादरतिः? इति बद्न्ति | 


अनुवाद--'परिसरप? का तात्पर्य किसी छुप्तप्राय किन्तु अभीष्ट वस्तु का अन्वेषण है । 
जैसे कि 'अभिज्ञान्याकुन्तळ' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 
“राजा-यहाँ मेरी प्रियत॒मा अवश्य होगी । क्यों कि-- 
इस लतामण्डळ के द्वार पर पीली वाळू के ऊपर पडे, आगे की ओर ऊँचे और 
नितम्बभार से पीछे की ओर दबे, नये-नये पद्‌-चिह्न उसी की सूचना दे रहे हैं ।? 
में, दुष्यन्त के द्वारा, अदृश्य इाङुन्तला का जो अनुसंधान वर्णित है वह 'परिसपं' 
है का ही निदर्शन है। 
विमर्श-'परिसप को कतिपय नाय्याचायं “अनुसपंण” कहा करते हैं। “अनुसपंण? का 
अभिप्राय नष्ट किन्तु इष्ट वस्तु की ईहा दै ( नध्टे्ेहाऽनुसर्पणस्‌-पूर्वसुपछब्धस्य पुनरन्तरितस्ये-- 
तिदृत्तवद्यादभिळपितस्याथेस्येद्दान्वेषणमनुसपेणम्‌ ) । 
यह 'परिसपः अथवा 'अनुसर्पेण? इतिवृत्त का अंश अथवा अवयव नहीं। इसका सम्बन्ध 
चरितचित्रण से है । मुख्य-रूपक-चरित के हृदय के भाव का इसके साथ सम्बन्ध है । किन्तु 
जैसा कि मुख्य-रूपक-चरित का चित्रण ही इतिवृत्त के वैचित्र्य का नियामक होता है, 'विलास? 
और "परिस को इतिवृत्तरूप रूपकायं का अंग बताया गया दै। नष्टवस्तु का अन्वेषण किसी भी 
रसभाव से सम्बद्ध रूपक-प्रबन्ध में अपेक्षित है। “अभिज्ञानशाकुन्तल? का उदाहरण एक 
संकेतमात्र है । 
अनुवाद--'विधुत? का अभिप्राय किसी पूवकृत अनुनय या सान्स्ववचन के परित्याग” 
_ का अभिप्राय है। 
है जैसे कि 'अभिज्ञानशाङुन्तळ' के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌- 
“शकुन्तळा-सेरे लिये तुम लोग अन्तःपुर के विरंह में व्याकुळ इस राजषिं को 
न रोको ।! 
) आदि में, दुष्यन्त को रोक रखने के छिये, शकुन्तळा के पूवेकृत अनुनय के परित्याग. 
: _ काजो वर्णन है उसमें 'विघुतः की योजना है । 
ड नाठ्याचायं इसे "वित? कहते हैं और 'विएत' का अभिप्राय अरति? ( अरुचि )- 
बताते हैं । हि 
विमर्श--नाव्याचाये भरतसुनि ने “विधुत? के बदले “विधूत? को सन्ध्यन्ग मांना है-- 
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( ४ अङ्ग-तापन ) 
उपायादशनं यत्तु तापनं नाम तङ्कवेत्‌ । 


यथा रल्लाबल्याम्‌- सागरिका 
दुल्हजणाणुराओ लज्जा गृरुई परअसो अप्पा । 
पियसहि बिसमं पेम्मं मरणं सरणं णवरि एक्कम्‌॥' 
( दुल॑मजनानुरामो लज शुर्दी परवश आत्मा \ 
प्रियसखि \ विषमं प्रेम मरणं शरणं केवलमेकम्‌ ॥ ) 
( ५ अङ्ग-नमे ) 
परिहासवचो नमें-- 
यथा रल्ञावल्याम्‌् 
“खुसंगता--सहि.! जस्स किदे तुमं आअदा सो अअं दे पुरदो चिइदि । 
'[ सखि । यस्य कते त्वमागता सोऽयं ते पुरस्तिष्ठति ] 
सागरिका--( साभ्यसूयम्‌ ) कस्स किदे अहं आअदा  ( कस्य इते 
अहमागता १ \ 
"कृतस्यानुनयस्यादौ विधूतं परिग्रहः ।! 
( नाट्यशास्त्र : १९-७७ ) 
किन्तु “विधुतः भौर “विधूत? का अभिप्राय एक ही है। 'पूरवक्ृत अनुनय का अपरिग्रह” ही 
“अरत्ति अथवा 'अरुचि’ है, इसलिये दझरूपककार की 'विधूत”परिभाषा भी ठीक ही है । नाय्य- 
दर्पणकार ने इस सन्ध्यक्ष को "विधुत? अथवा विधूत? न कहकर “धूनन? कहा है-- 
“घूनन साम्न्यनाद्रः 
साम्न्यनुनये अनादरो मनागनाइतिः 'नभोऽल्पाथत्वात्‌॥ ( नाव्यदपण : प्रथम विवेक ) 
अनुवाद--*तापन' का अभिप्राय संतापनिवारक उपाय के अद्शन अथवा अनवधारण 
का अभिप्राय है । 
तैसे कि “रत्नावली” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“सागरिका--प्रिय सखि ! दुळ॑भ प्रेमी से मैंने प्रेम किया, रजा आगे नहीं बढ़ने देती, 
मेरी पराधीनता अळग मुझे सता रही है, प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, अब तो केवळ मरने 
सें ही कल्याण दै ।' 
में, चत्सराज से मिलने के उपाय के संवन्ध में सागरिका के मन का जो [अनिश्चय 
अभिव्यक्त हो रदा दै उसमें 'तापन को ही रूपरेखा झलक रही दे। 
विमश--नाट्यशासत्रकार भरत मुनि के अनुसार “तापन? का यह स्वरूप हे-- 
'अपायदुञञने यत्त॒ तापनं नाम तद्भवेत्‌।? ( नाट्यशास्त्र : १९-७७) 
दञञरूपककार ने .“तापन? के बदले 'शम? को प्रतिमुख सन्धि का अङ्ग वताया दै और 'शम? 
-का अभिप्राय 'अरति का उपशमन? कहा है । ः 
अनुवाद-- “नम? का तात्पर्य परिहासपूर्ण वचन है । 
जेसे कि 'रक्नावळी! के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌- 
'सुसंगता-सखि ! जिसके लिये तू यहाँ आयी है वह तो तेरे सामने विराजमान है। 
सागरिका-( चिढ़कर ) बता किसके लिये में यहाँ आयी हुँ! 


® 
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RAAF 
“खुसंगता-अलं अण्णसंकिदेण । णं चित्तफलअस्स |? [ अयि अन्यशङ्किते \ 
ननु चित्रफलकस्य ) : र 


(६ अङ्ग-नर्मदय॒ति ) 
-“श्वतिस्तु परिहासजा ॥ ६१ ॥ 
नर्मद्युतिः-- 
यथा तत्रैव— 


“ुसंगता--सहि ! अदक्खिणा दाणि सि तुमं जा एव्वं सट्टिणा हत्थाव- 
लम्बिदावि कोवं ण सुञसि | [ सखि । अदक्तिणेदायीमसि त्वं, यद्‌ एवं मद्रा हस्ताव- 
लस्बितापि कोपं च मुश्चसि \ 

सागरिका--( सभ्रूमङ्गमीषंडिहस्य ) सुसंगदे ! दाणि वि कीलिदं नः 
विरमसि ।? [ सुसङ्गते । इदाचीमपि क्रीडितं च विरमसि ` 

___केचित्त--दोषस्याच्छादनं हास्यं नमेथुतिः इति षदन्ति। _______ नमेद्युतिः इति घदन्ति | | 

सुसंगता-तुम सशंक क्यों हो कि किसी ओर के लिये यहाँ आयी हो। अरे ! में तो 
इस 'चित्रफळक' के लिये कह रही थी ।' 
आदि में जो हास-परिहास-पूणे वातोलाप है उसमें “नमं? की ही योजना है। 
` विमर्श--नर्म? को क्रीडा के लिये 'दास-परिदहास? मानने का अभिप्राय यद दै कि इस सन्ध्यज्ञ. 
की योजना शङ्गार-रस-प्रधान रूपकप्रवन्धों में हो संभव है । 

नाटयदपंणकार ने स्पष्ट कहा है 

“पले च नर्म॑-नर्मथुती अङ्गे कामग्रधानेष्वेव रूपकेषु निबन्धमहंतः। केशिकीप्राधान्येन 
तेषां हास्यो चितत्वात्‌।' ( नाटथदपंण : १ म.विवेक ) 

अचुवाद--'नर्मचुतिर का तात्पर्य परिहास सें भी घेय॑ धारण करना है। 

जेसे कि 'रत्रावली? के ही इस प्रसङ्ग झर्थात्‌- 

“सुसंगता-सखि ! तू भी कितनी गळतो कर रही है कि अपने प्रियतम के हाथ में 
आने पर भी कोप नहीं छोड़ती ? र 

सागरिका--( भौंहें चढ़ाकर, सुस्करात्ते हुए ) तू हमेशा मजाक किया करती है" 
आदि सें, सुसंगता के परिहास से भी न घबढ़ानेवाळी सागरिका का जो चित्रण हैः 
उसमें “नमंद्ति’ की ही रूपरेखा स्पष्ट है । : 

कुछ नाव्याचायं “नमंद्ुति’ को किसी दोष का आच्छादक हास-परिहास माना करते हा 

विमर्श--नाव्याचाय॑ भरतमुनि के अनुसार 'नमंद्युति का यह लक्षण दै 

“दोषप्रच्छादनाथ तु हास्यं नमंद्यतिः स्ता ॥? ( नाव्यशाल : १९-७८ ) 

जिसे 'अमिनवभारती'कार ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 

व्दोषो येनोक्तेन प्रच्छादयितुमिष्यते तस्यापि हास्यजनकस्वेन नमं च सुतरां द्योतितं 
भवतीति नमंद्यतिः ' _ 

विमशः--नर्मबुति का यददो अभिप्राय नाव्यदपंणकार ने भो छिया है — 


` ४ ६दोषाइतो तु तद्य्युतिः-- 


दोषाचे दोषाच्छादनाय यत पुनहंसनं हास्यहेतुर्वाव्ये सा तस्य नमंणो योतनः 
नमंद्यतिः । ( नाव्यदपंण : प्रथम विवेक ) 
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( ७ अङ्ग-प्रगमन ) 

--प्रगमनं वाक्यं स्याहुत्तरोत्तरम्‌ । 


यथा विक्रमोबश्याम्‌- 
उचंशी-जअडु जअदु महाराओ । [ जग्तु जयतु महाराजः ) 
राजा 
मया नाम जितं यस्य त्वया जय उदीयेते ।? इत्यादि । 
( « अन्ञ-विरोध ) 
विरोधो व्यसनप्रासिः-- 
यथा चण्डकोशिके-- 
राजा--नूनमसमीच्यकारिणा मया अन्धेनेव स्फुरच्छिखाकलापो ज्वलन 
पद्गथां समाक्रान्तः ।? 


किन्तु साद्दित्यदर्पणकार की “नमेद्ुतिःपरिभाषा दझरूपककार के इस “नमंचुति-लक्षण? 
अर्थात्‌ 
“ृतिस्तज्ञा द्ुतिमंता? ( दशरूपक : १-२३ ) 
` का अन्नुसरण करती है। 
अनुवाद--'प्रगमन' कहते हैं उत्कृष्टर उत्तरचचन को। जेसे कि “विक्रमो वंशीयम? के 
-इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
:उवंशी--जय हो महाराज ! जय हो । 
राजा-जिसकी जय तुम मनाओ उसकी जय तो है ही ।' 
आदि में, पुरूरवा का जो उत्कृष्ट उत्तर है उसमें 'प्रगमन’ का ही स्वरूप स्पष्ट है। 
विमश--नाव्यशासत्रकार भरतमुनि ने “प्रगमन? के वदले “प्रगयण? नाम रखा है। किन्तु 
अभिप्राय एक ही है । नाय्यदरपंणकार ने 'प्रगमन? को 'प्रतिवाकृश्रेणी! कहा है-- 
“प्रामः प्रति वाकश्रेणिः— 
प्रश्‍नप्रतिपन्थिनी वाक प्रतिवाक तस्याः श्रेणिः। अपकर्षो द्वे प्रतिवचने, उत्कर्षतो 
'बहुन्यपि। यथा वेणीसंहारे 
भाचुमती-आयपुन्र ! अतिमात्रं से शङ्का बाधते । 
तदचुमन्यतां मामार्य पुत्रः । 
राजा-अयि देवि ! 
किं नो व्याप्तदिशां प्रकम्पितसुचामच्चौहिणीनां फलस ? 
किं द्रोणेन किमङ्गराजविशिखेरेवं यदि छाम्यसि। | 
. भीरू! आ्रातृशतस्य मे सुजवनच्छायासुखोपाश्रिता 
रवं दुर्योधनकेशरीन्द्रगृहिणी शङ्कास्पद किं तव | 
भानुमति-आयपुन्र ! नहि मे किञ्चित्‌ शङ्का युष्मासु संनिहितेषु॥' 
( नाट्यदपेण 3 प्रथम विवेक ) 
अनुवाद--'विरोध' का अभिप्राय विपत्ति का आगम है। जैसे कि "चण्डको शिक के 


ग्रसङ्ग अर्थात्‌ जे के 
(राजा-मैंने भी विना सोचे-समझे, जेसे अन्धा आग पर पेर रख दे, जो न करना 
चाहिये था, वही कर डाला !? 


fr 


| 
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( ९ अज्ञ-पर्युपासन ) 
-"क्रद्स्याचुनयः पुनः ॥ ९२ ॥ 
स्यात्पयुपासनं-- 
` यथा रत्नावल्याम्‌ | 


“विदूषक+--भो, मा कुप्य। एसा हि कदलीघरन्तरं गदा? | भोः मा कुप्य 
पषा हि कदलीगृददान्तरं गता इत्यादि | 
( १० अन्न-पुष्प ) 
--पुष्पं विशेषवचनं मतम्‌ । 
यथा तत्रैब--( राजा हस्ते ग्रहीत्वा स्पशं नाटयति) 
'विदूषकः--भो वअस्स ! एसा अपुव्या सिरी तए समासादिदा । ! मोः 
चयस्य \ एषा अपूर्वा श्रीस्त्वया समासादिता ) 
राजा-वयस्य; सत्यम्‌  . 
श्रीरेषा, पाणिरप्यस्याः पारिजातस्य पल्लबः । 
कुतोऽन्यथा स्रवत्येष स्वेदच्छद्यासृतद्रव: ॥! 


आदि में, (विरोध? का ही स्वरूप स्पष्ट है। 

विमश-नाय्याचार्यं भरतमुनि ने इसे 'निरोध’ कहा है-- 

या तु व्यसनसंप्राप्तिः स निरोधः प्रकीतिंतः ९ 
( नाय्यशास्र : १९-७९ ) 

नाव्यदर्पणकार इसे 'रोध? कहते हैं-'रोघोऽतिंः-अत्िः खेदो व्यसनमिष्टरोधाद्‌ रोधः । 

अनुवाद--'प्युपासन’ वह है जिसे क्रोधोपशमन के लिये अनुनय कहा गया है। 

जैसे कि 'रत्नाचली? के इस प्रसङ्ग अर्थात 

(विदूषक--कोप न करो महाराज ! वह तो कद्लीङुंज के भीतर चली गयी ।' 
आदि में, विदूषक के द्वारा वस्सराज के कोपोपशमन के लिये जो अनुनय किया गया 
है वह 'पर्युपासनः है। है 

विमह--नाव्यदर्पणकार ने 'पयुंपासन? के बदले “सान्त्वन? को सन्ध्यज्ञ माना है। किन्तु 
दोनों का अभिप्राय एक ही है जैसे प्युपासन को 'क्रुद्धानुनय? कहा गया है वैसे ही “सान्त्वन? को 
*क्रुद्धानुकूलन' ( सान्त्वनं नाम क्रुड्स्यानुकूछनम्‌ ) । 

अनुवाद--पुष्पः का अभिप्राय विशेष वचन? अर्थात्‌ चित्ताकर्पक वचनविन्यास है । 

जेसे कि 'रत्नावळी? के ही इस प्रसङ्ग भर्थात्‌- 

“(राजा हाथ में सागरिका को पकड़कर स्पर्ञानन्द का अभिनय करता हे ) 

विदूषक--प्रियवयस्य ! तुम्हारे हाथ तो एक अपूव छचमी ळग गयी । 

राजा-मित्र | तुमने ठीक कहा-- - अ 

यह वस्तुतः रूचमी है और इसके हाथ वस्तुतः पारिजात-पल्लव हैं, अन्यथा स्वेद- 
बिन्दुओं के रूप में अस्त की दूँदें कहाँ से टपक पडती !' 
आदि में, जो चित्ताकषेक चचनविन्यास है वह “पुष्प रूप प्रतिसुखसन्थि के अङ्ग 
का एक सुन्दर निदुशन दै । 


है 
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यथा तत्रेब-- 


“राजा--कथमिहस्थो5हं त्वया ज्ञातः ? 
खुसंगता--ण केवलं तुमं समं चित्तफलएण | ता जाव गदुअ देबीए 
णिवेद्‌इस्सम्‌ ।? [ च केवलं त्वं समं चित्रफलकेन । तद्यावरत्वा देव्ये निवेदयिष्यामि ) 


( १२ अङ्ग-उपन्यास ) 


उपन्यासः प्रसादनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
यथा तत्रैव 
“ुसंगता-भटूड॒ण ! अलं सङ्काए। मए बि अट्टिणीए पसादेण कीलिदं 
ज्जेव एदिहि । ता किं कण्णाभरणेण। अदो बि मे गरुअरो पसादो एसो, जं 


नाव्यदपेणकार ने "पुष्प को “विशेषवत्‌ वाक्य? कहा है और इसका यह अस्निप्राय 
बताया है-- 

“पूर्वं स्वयमन्येन वा केनचित्‌ प्रयुक्तं वचनमपेचय यदू विशेषयुक्त॑ वचनं प्रयुज्यते 
तेनान्येन वा तत्‌ पूर्वस्माद्‌ विशेपवत्‌। तञ्च वाक्य पुष्पमिव पुष्पम्‌ । ` केशरचनायाः 
पुष्पमिच पूर्ववाक्यस्याळङ्कारकारिर्वात्‌ ।? 

( नाव्यदपेंण : प्रथम विवेक ) 
इससे यह स्पष्ट है कि इस संध्यज्ञ को योजना रूपकप्रवन्धों के कथनो कथन ( 2०४०९ ) 
में वेचित्र्य के आधान के लिये की जाती है। - 

अनुवाद--“वज्ञ” कहते हैं कठोर चचन-विन्यास को । 

जेसे कि “रत्नावली? के इस प्रसंग अर्थात्‌- 

'राजा--में यहाँ हुँ-यह तुम्हें केसे पता ? 


सुसंगता-केवळ अकेले ही क्यों, चित्रफलक के साथ कहिये-मैं अभी जाकर ' 


महारानी से सब बताती हूँ ।? 
आदि में, सुसंगता का जो कठोर वचन-विन्यास है उसमें 'वज़्' की ही रूपरेखा 
स्पष्ट हो रही है। - 
विमेदं--'वज़़? नामक संध्यक्ष को योजना का तात्पये पूवप्रयुक्त वचन या पूर्वनिर्दिष्ट 
विषय के प्रध्वंसक वचन या विषय के उपन्यास का तात्पये है। 'वेणीसंद्दार” के निम्न प्रसङ्ग में 
इसका स्वरूप अधिक स्पष्टरूप से दिखायी पड़ता है 
“अश्वत्यामा--( कणंसुद्दिश्य ) रे रे राधागर्भभारभूत! सूतापसद ! 
कथमपि न निषिद्धो दुःखिना भीरुणा वा 
नुपदतनयपाणिस्तेन पित्रा ममाद्य। 
तव सुजबळदुर्पाध्मायमानस्य चामः 
शिरसि चरण एप न्यस्यते वारयेनस्‌ ॥! 
ड अनुवाद-'उपन्यास? कहते हैं प्रसन्नताजनक वचन-विन्यास या वस्तुस्थापन को । 
जसे कि “रत्रावली? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“सुसंगता-महाराज ! शङ्कित होने की कोई बात नहीं । महारानी की कृपा से सुझे 
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तुए अहं एत्थ आलिहिदत्ति कुविदा मे पिअसही साअरिआ। एसा ज्जेव 
पसादीअडु |? { मतः अलं शङ्कया। मयापि मर्या प्रसादेन क्रीडितमेव पतेः । तत्कि 
करणामरणेन अतोऽपि मे गुरुतरः प्रसाद एषः, यत्तया अहमालिखितेति कुपिता मे प्रियसखि 
सागरिका ६ पषेव प्रसाच्ताम्‌ ] 
केचित्तु--“उपपत्तिक्ृृतो हाथ उपन्यासः स कीर्तितः |? इति वदन्ति । 
उदाहरन्ति च, तत्रेव--'अदिमुद्दरा क्खु सा गब्भदासी” इति |  अतिमुखरा 
खलु सा गमंदासी | 


( १३ अङ्ग-चणसंह्ार ) 


चातुरेण्योपगमनं वणेसंहार इष्यते । 
यथा महावोरचरिते तृतीये 
“परिषद्यसृषीणामेष वीरो युधाजित्‌ सह नुपतिरमात्येलोमपादश्च बुद्धः । 
अयमविरतयज्ञो ब्रह्मवादी पुराणः प्रभुरपि जनकानामङ्ग भो याचकास्ते॥।? 
इत्यत्र ऋषिक्षत्त्रादीनां वणोनां मेलनम्‌ | 
अभिनवगुप्तपादास्तु-'बणेशब्देन पात्राण्युपलच्यन्ते | संद्दारो मेलनम्‌? इति 
व्याचक्षते | 


ऐसे आभरणों से खेळ करने का अवसर मिल चुका है। मुझे कर्णाभरण नहीं चाहिये। 


सुझे तो आपने तभी बहुत बड़ा परितोषिक दिया जब कि मेरा चिन्न खींच छिया, जिसने 
सेरी प्रिय सखी सागरिका को झुझसे नाराज कर रखा दै। आप उसी को प्रसन्न करें ९ 
आवि में, जो प्रसादूजनक वचनविन्यास दै उसमें “उपन्यास? का 'ही स्वरूप स्पष्ट 
हो रहा है। 
` कतिपय नाव्याचायं “उपन्यास! को युक्तियुक्त अर्थ का उपस्थान कहा करते हैं । और 
इसके निदशंन-रूप से 'रलावळी? के इस प्रसङ्ग अर्थात 
“विदूषक--यह अन्तःपुर की परिचारिका, यह गमंदासी बड़ी बातूनी है ।? 
को उद्छत करते हें । 
विमश--उपन्यास? के सम्बन्ध में साहित्यदपंणकार ने जिस मतान्तर का उल्लेख किया है 
वह भरतमुनि का यह उपन्यास-लक्षण है-- 
“उपपत्तिकृृतो योऽथ उपन्यासश्च स स्मृतः ।? ( नाव्यशालर : १९-८१ ) 
अनुवाद--'वर्णसंहार? का अभिप्राय चातुर्चण्यं का एकन्न उपस्थान है । 
जेसे कि “महावीरचरित” के तृतीय अङ्क के इस प्रसङ्ग अर्थात 
| “यहद ऋषिसमा विराज रही है, ये वीर महाराज युघाजित्‌ अपने अमात्यवर्ग के साथ 
` विराज रहे हैं, ये अङ्गराज चयोबुद्ध ळोमपाद विराजमान हैं, ये महायाजिक ब्रह्मवादी 
जी महाराज सीरध्वज उपस्थित हैं और सव के सब आपके याचक़ बने आये 
~ || 3 
आदि सें, ऋषिं, राजाओं आदि सभी वणंवाळे ळोगों का जो एकन्न सम्मेलन उप- 
निवद्ध है, उसमें 'वणसंहार' की ही रूपरेखा झलक रही है। 


किन्तु आचाय अभिनवगुप्त ने “वणं? का अभिप्राय 'नाटकीय पात्र' और 'संहार' का 
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उदाहरन्ति च रत्नावल्यां द्वितीयेऽङ्के+अदो वि मे अथं गुरुअरो पसादो 
९ अतोऽपि मे अयं गुरुतरः प्रसादः \ 
इत्यादेरारभ्य “णं हत्ये गेण्हिअ पसादेहिणम्‌ । ( ननु हस्ते शहीत्वा प्रसादय एनाम्‌, \ 
राजा-काऽसो काऽसौ’ इत्यादि | 
( गर्भसन्धि के १३ अज्ञ-निर्देश ) 
अथ गर्भोङ्गानि- । 
अभूताहरणं मार्गों रूपोदाहरणे क्रमः ॥ ६४ ॥ 
संग्रहआानुमानं च प्रार्थना क्षितिरेव च। 
त्रो(तो)टकाधिबलोदेगा गर्भ स्युविद्र्चस्तथा ॥ ६५ ॥ 


CUT MNE 
अभिप्राय “सम्मेलन? बताया है ओर इस “वर्णसंहार! ( नाटकीय पात्र-सम्मेळन ) के 
उदाहरण रूप में, 'रलावळी! के द्वितीय अङ्क में- 

“सुसंगता-इससे भी बढ़कर मेरे लिये यही प्रसाद है ॥' 
किउ से अ “महाराज ! हाथ में लीजिये, इन्हें दज कीजिये। राजा-वह 

चह कहाँ है ? आदि संदर्भ तक का वस्तुवर्णन दिया है । ६ 
यच gud धि सच का पाना पर 
“चातुर्वण्यों पगमनं वणसंहार इष्यते? ( नाव्यशासत्र : १९. ८२). शु 

जिसे 'अभिनवभारती'कार अभिनवगुप्तपादाचार्य ने इस प्रकार स्पष्ट किया है 

“चातु्॑ण्यशब्देन पात्राण्युपछचयन्ते। तेन चत्र पात्राणि पृथक स्थितान्यपि ढोक्यन्ते 
स वणंसंहारः। उपाध्यायास्त्वाहुः-इह वीरप्रधाने तावन्नायकप्रतिनायकौ तत्सचिवौ च 
म्रघानत्वेन वर्ण्यन्त इति चर्णाः, कामप्रधानेऽपि नायको नायिका तत्संचिवौ चेति ।? 


अमिनवगुप्तपादाचाय॑ ने ब्राह्मगादिवर्णचतुष्टय के मेलन में 'वर्णसंहार' मानने वालों पर 
कटाक्ष भौ किया है-- 


“यत्तु ब्राह्मणा दिवर्णचतु्यमेळनमिति तद्फलत्वादनाइत्यमेव ।' 
किन्तु आश्चय है कि साहित्यदपंणकार को “वणसंद्दार? का यह विवेचन अभिप्रेत नहीं । 
अनुवाद-गर्भसन्धि के ये १३ अङ्ग दैं-( १ ) भसूताहरण, ( २) मार्ग, (३ ) रूप, 
(४) उदाहरण, (५) क्रम, ( ६ ) संग्रह, (७ ) अनुमान, ( ८) प्राथना, (९ ) क्षिसि, 
(३०) ब्रोक ( अथवा तोरक ), ( ११ ) अधिबळ, ( १२ ) उद्वेग और ( १३ ) विङ्गव। 
विमश--साहित्यदपंणकार ने 'सुख? और 'प्रतिसुख' सन्धिओं के अङ्गों की दी भाँति 'गभे- 
सन्धि के भी अङ्गां का लक्षण-निर्देश और परिगणन दशरूपक? के ही आधार पर किया है । 
नाव्यदर्पणकार ने, अभिनवभारती? के अनुसरण में, गर्भसन्धि के इन आठ अङ्गों को तो नारकीय 
इतिवृत्त की उपयोगिता की दृष्टि से उपयुक्त बताया है-- 
“संग्रहो रूपमनुमा प्रार्थनोदाहृतिः क्रमः । | शि 
उद्देंगो विद्रवश्चेतद्‌ गुणतः कार्यमष्टकम ॥! 
और इन पांच अज्गों को अनिवाय माना है-- 6 
“झाक्षेपोडघिबलं मार्गोइसत्याहरणतोटके । | | 
पञ्चेतानि प्रधानानि 'गरभेऽङ्गानि त्रयोदश ॥! 
सन्ध्यन्ग-योजना के संबन्ध में ऐसी समीक्षा उपयुक्त थी। किन्तु साहित्यदर्पणकार ने इसे 
छोड़ दिया है । 


॥ 
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( १---अभूताहरण ) 
तत्र व्याजाश्रयं वाक्यमभूताहरणं मतम्‌ । 
यथा अश्वत्था माडल 
‘अश्वत्थामा हत इति प्रथासूनुना स्पष्टमुक्त्वा 
स्वैरं शेपे गज इति पुनव्योहृतं सत्यवाचा | 
तच्छुत्वाऽसौ दयिततनयः प्रत्ययात्तस्य राज्ञः 
_ शख्राण्याजौ नयनसलिलं चापि तुल्यं सुमोच ।॥? 
( २--मार्ग ) प 
तस्वार्थकथनं मार्गः 
यथा चण्डकोशिके- 
“राजञा-भगवचन्‌ ! 
गृह्यतामजितमिदं भार्यातनयविक्रयात्‌ । 
शेषस्याथ करिष्यामि चणडालेऽप्यात्मविक्रय्म्‌ ॥? 


SR 002: ते 
अनुवाद--“अभूताहरण! का अभिप्राय व्याजगर्भ वचनविन्यास दै । जेसे कि ( वेणी- 


संहार के ) 'अश्वस्थामाङ्क' के इस प्रसङ्ग अर्थात-- 

“सत्यवादी प्रथापुत्र ( युधिष्टिर ) ने पहले से कहा-'अश्वत्यामा मारा गया? और बाद में 
घोरे से कहा 'हाथी?। पुत्रवत्सल द्रोण ने अश्वरथामा की स्त्यु पर विश्वास कर छिया 
और शस्र के साथ साथ आँख के आँसू गिरा दिये ।! 
मैं, जो व्याजगर्भ वचनचन्ध है, उसमें 'अभूताहरण? का स्वरूप स्पष्ट है। 

विमश--नाव्यशासत्रकार भरतमुनि ने 'अभूताहरण? की यह परिभाषा की दै-- 

“कपटापाश्नयं वाक्यमभूताहरणं विदुः ।? ( नार्याः १९. ८२ ) 

इस संध्यज्ञ की योजना रूपकविशेष के रसभाव की उपयोगिता के आधार पर की जाती 
है। भिन्न-भिन्न रसभावसम्बन्धी रूपक-प्रवन्धों में मिन्न-मिन्न प्रकार के कपट अथवा छद्म- 
विषयक प्रसङ्ग उपस्थित हो सकते हैं । 

अनुवाद--'मार्ग' कहते हैं प्रकत विषय से संबद्ध होने योग्य परमार्थ वचन को । 
जैसे कि “चण्डकौशिक? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

ऋषिराज ! पत्नी और पुत्र को बेचकर जो लाया हूँ उसे स्वीकार करें। जो कुछ बाकी 
रहे, चण्डाळ के हाथ अपने आप को बेचकर पूरा करूंगा |? 
में, हरिश्रन्द्र का जो प्रसंगोचित यथाथं वचन है वह “मार्ग” का ही निद्॒न है । 

विमर्श--मार्ग” को सभी नाव्याचाये 'तत्त्वाथेकथन? या 'तत्त्वार्थशंसन? मानते हैं । 'मार्गरूप 
सन्ध्यङ्ग की बड़ी सुन्दर योजना 'मुद्राराक्षस? के इस प्रसंग में है-- 

_ "राजा- ( प्रविश्य स्वगतम्‌ ) 
राज्यं हि नाम राजधर्मानुदृत्तिपरतन्त्रस्य सूपतेमंहदप्रीतिस्थानस्‌ । कुत 
परार्थानुष्ठाने रहयति चुपं स्वार्थपरता 
परित्यक्तस्वार्था नियतमयथार्थः च्षितिपतिः। 
परार्थश्ेत्‌ स्वार्थादमभिमततरो हन्त ! परवान्‌ 
परायत्तः प्रीतेः कथमिव रसं वेत्ति पुरुषः॥ 
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( ३--रूप ) ह 
रूपं वाक्यं वितर्कवत्‌ ॥ ६६ ॥ 


यथा रत्नावल्याम्‌ 
*राजा-- 
मनः प्रकृत्येब चलं दुलेच्यं च तथापि मे | 
कामेनैतत्कथं विद्धं समं सर्वे: शिलीमुखेः ॥? 
रह ४--उदाहरण ) 
उदाहरणमुत्कषयुक्त वचनसुच्यते । 
यथा अश्वत्थामाङ्ग- ` 
' यो यः श्नं बिभति स्वभुजशुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां 
यो यः पाञ्जालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यां गतो वा | 
यो यस्तत्कर्मसाक्षी, चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः 
को धान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌॥? 


अपि च दुराराध्या ळचमीरात्मविद्विरपि राजभिः। कुतः 
तीचणादुद्विजते ख॒दौ परिभवत्रासान्न संतिष्ठते 
मूर्ख द्वेटि न गच्छति प्रणयितामत्यन्तविद्रस्स्वपि । 
शूरेभ्योऽप्यधिकं बिभेव्युपह सत्येकान्तभीरूनहो 
श्रीळंब्धप्रसरेव वेशवनिता दुःखोपचर्या स्दुशास्‌ ॥? 
यहाँ मागे? की योजना इसलिये है क्योंकि चन्द्रयुप्त का यह यथार्थवचन सामान्यरूप का होते 
हुए मी प्रकत प्रसङ्ग के सवेथा अनुकूल हवै । 
अनुवाद--“रूप” कहते हैं वितर्कयुक्त वचन को। जेसे कि 'रतनावळीः के इस 
प्रसङ्ग अर्थात 
` “राजा—मन तो स्वभावतः चंचल हुआ करता दै जिससे इसे निशाना बनाना असंभव 
है किन्तु तच भी, काम ने, एक ही साथ, अपने सभो वाणों से मेरा मन केसे विद्ध कर 
दिया, कुछ समझ नहीं आता ।? 
में, वत्सराज का जो वितकयुक्त वचन दै, उसमें रूप? का ही स्वरूप दिखायी देता है। 
विमशं--जैसे अनियत अथवा अनिर्धारित “आकार? को रूप कहा जाया करता है वैसे ही 
नानाप्रकार के अर्थ से सम्बद्ध संशय अथवा अनवधारण का उपन्यास “रूप? नामक सन्ध्यङ्ग है । 
सुखसन्धि का युक्तिः नामक अंग भी इत्यविपयक ऊहापोह ही है किन्तु उसमें अर्थ का आकार 
नियत रहा करता है जव कि प्रतिसुखसन्धि के अंगभूत 'रूप? में अनियत आकार के अर्थी के 
सम्बन्ध में तकेवितक हुआ करता है । 
अनुवाद--“उदाहरण? कहते हें स्वविषयक या परविषयक उत्कर्ष के सूचक वचन- 
विन्यास को । जेसे कि “वेणीसंहार” के 'अश्वत्थामाङ्क' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌- 
“पाण्डव-सेना के जो-जो वीर अपने बाहुबछ के अभिमान में चूर, शस्र छिये खड़े हैं, :' 
पाञ्चा राजवंश के जो-जो बड़े, छोटे और आगे जन्म लेने वाळे राजकुमार हैं, मेरे पिता. 
के वध को जो-जो खड़े हुये देखते रहे हें. और मेरे आगे जो-जो शातरुःपच्च के समर्थक हो 
रहे हैं, उन-उन का ही क्यों, काळ का भी प्राण लेने, मैं अश्वत्यामा, भव आ ही पहुँचा !? 
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(४--क्रम) 
भावतत्त्वोपलब्धिस्तु क्रमः स्यात्‌ 
यथा शाकुन्तले 
राजा-- 
स्या विस्मृतनिमेषेण चक्षुषा प्रियांमवल्लोकयामि | 
तथाहि-- 
उन्नमितैकअ्रूलतमाननमस्याः पदानि रचयन्त्याः | 
पुलकाञ्चितेन कथयति मय्यनुरागं कपोलेन ॥? 
( ६--संप्रह ) 
--संग्रहः पुन! ॥ ६७॥ 
सामदानार्थसंपनः-- 
यथा रत्नावल्यामू-- 
"राजा-साधु वयस्य ! इदं ते पारितोषिकम्‌ ।? ( इति कटकं ददाति ) | 


आदि में, अश्वत्थामा का जो स्वोत्कषंसूचक वचन है उसमें “उदाहरण? को बढ़ी 


सुन्दर योजना दै । ४ 
विमर्श--उदाहरण? का तात्पर्य उत्कर्प का आहरण अथवा अमिव्यक्षन है (उदाहृतिः समुत्कर्षः) 


अनुवाद--“भावः अर्थात्‌ पराभिप्राय अथवा भावी अथं के निर्णय को क्रम” नामक . 


सन्ध्यङ्ग कहा गया है । जेसे कि 'अभिज्ञानशाकुन्तलः के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 

धाज्ञा--प्रियतमा शकुन्तळा को, निर्निमेष नयनों से देखना, मेरे छिये सर्वथा उचित 
हे क्‍योंकि-- 

पद रचना में चिन्तामझ मेरी प्रिया का यह सुख, जिसकी शोमा एक सौं के ऊपर 
उठे रहने के कारण विचित्र ळग रही हे और जिसमें आनन्द केर पाक उठते जा रहे हैं, 
अपने कपोळफलक से मेरे प्रति अनुराग की सूचना सा दे रहा दे॥' 
आदि में, दुष्यन्त के द्वारा ल का जो उन्नयन है उसमें क्रस? की 
रूपरेखा स्पष्ट है। ` - न 

विमर्श--साहित्यदपंण की तकेवागीशी, लक्ष्मी तथा विमला व्याख्याओं में “भाव? काः 
अभिप्राय नायक-नायिका का स्वभावज अलङ्कार ( निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया ) 
माना गया है जो कि सर्वथा अप्रासन्गिक है । यहाँ “माव? का अर्थ अभिप्राय? अथवा “भावी -अथेः 
है जिसका ऊहापोह अथवा प्रतिमादि दारा उन्नयन 'क्रम! नामक संध्यक्ष की रूपरेखा है। क्रमो 
क - भावस्य निर्णयः--भावस्य पराभिप्रायस्याथवा भाव्यमानस्याथस्योहप्रतिभा55दिवशाऩिणंयो 
. यथावस्थितरूपनिश्चयः कमः । बुद्धिस्तत्रक्रमते न प्रतिहन्यत इत्यथेः । 

. 'अनुवाद--'संग्रह? का तात्पय साम, दान, आदि के द्वारा अभीष्ट अर्थं का लाम है। 

` जेसे कि 'रल्नावळी! के इस प्रसङ्ग भर्थात्‌-- 

'<राजा--प्रियवयस्य । छो यह पारितोषिक ( और अपना रलवल्य दे देता है) 
` आदि में, जो सन्धयङ्ग है वह 'संग्रह' रूप ही दे । डरे 
विम्--संग्रह? का अभिप्राय साम-दान-दण्ड-मेद आदि की योजना का अभिप्राय है ॥ 
. किसी भी रसभावविशिष्ट रूपक अवन्ध में इसकी यथास्थान योजना संभव हा व्रि 
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( ७--अजुमान ) 


—लिङ्गादूहोऽनुमानता । 
यथा जानकीराघवे नाटके-- . 


« 
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लीलायतैरपि तरङ्गयतो घरित्रीमालोकनेनंमयतो जगतां शिरांसि । 
तस्यानुमापयति काञ्चनकान्तिगौरकायस्य सूयतनयत्वमधृष्यतां च ॥? 


( ८--प्रार्थना ) 
रतिहर्षोत्सवाना तु ग्रार्थनं प्राथेना भवेत्‌ ॥ ९८॥ 
यथा रत्नात्रल्याम्‌— 
“प्रिये सागरिके ! 


शीतांशुमुंखमुरपले तच दृशौ, . पद्मानुकारो करो, 
रम्भास्तम्भनिमं तथोरुयुगलं, बाहू सृणालोपमो | 
इत्याह्वादकराखिलाङ्गि ! रभसान्निःराङ्कमालिङ्गथ मा- 
मङ्गानि त्वमनङ्गतापविधुराण्येह्येहि निवोपय॥? ` 
` इदं च प्रार्थनाख्यमङ्गम्‌ । यन्मते निर्वहणे भूतावसरत्वात्प्रशास्तिनामाङ्गं 
नास्ति तन्मतानुसारेणोक्तम्‌, अन्यथा पञ््चपष्टिसंख्यत्वप्रसङ्गात्‌। | 


SUNY ह iOS 02203: 22 Eos EE ER 
. अनुवाद--'अनुमान’ कहते हैं किली साधन विशेष के आधार पर किसी साध्यविशेष 


के ज्ञान को । जेसे कि “जानकीराघव? नाटक के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 

“राम-परशुराम की यह विळासपूर्ण चाळ, जिससे पृथिवी कांप उठी दै, परशुराम की 
यह दृष्टि जिससे संसार के सिर नीचे झुक रहे हैं ओरशपरशुराम की यह दिव्य देह, जिससे 
काञ्चन की कान्ति भी फीकी ळग रही है, बस इन सबसे यही सूचित होता है कि या तो 
ये सूर्यपुत्र हैं या सवंथा अ्रशण्य महामानव !? 

विमशं--“अनुमान? तो हेतुपूर्वक साध्यभिश्चय है ओर युक्तिः का अभिप्राय उद दै । इस 
लिये दोनों संध्यङ्ग भिन्न-भिन्न हैं । 

अनुवाद--'प्रार्थना? का तात्पय परस्पर प्रेममिळन, प्रहर्ष तथा प्रमोदजनक पदार्थ की 
याचना है । जेसे कि 'रलावळी? के इस प्रसङ्ग अर्थात 

«राजा-प्रिये सागरिके । - 

तेरे तो अङ्गमप्रत्ङ्ग एआहाद के ही जनक हैं--तेरा सुख चन्द्रमा है, तेरे नयन नीळ- 


कमल हैं, तेरे हाथ पद्म हैं, तेरे उस्युगळ कदळीस्तस्भ हैं, और तेरी झुजायें सणाछोपम 


कोमळ हैं। और कामपीडित मेरा यह शरीर तेरे बिना कितना संतप्त दै । तू. जा जा और 
अपने आळिङ्गन से मुझे शान्ति पहुँचा जा ।' 

भादि में वत्सराज की सागरिका के आलिङ्गन के लिये जो याचना है उसमें इस “प्राथना? 
नामक सन्ध्यङ्ग की रूपरेखा स्पष्ट है। | 

` गर्ससन्धि का यह “प्राथना? नामक अङ्ग वस्तुतः यहां मतान्तर के रूप में ही निर्दिष्ट 
किया गया है क्योंकि जो नाव्याचारयं निवंहणसन्धि में प्रशास्ति’ नामक अङ्ग को अतिरिक्त 
. छंग नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार प्रार्थना” से ही प्रशस्ति? का अभिप्राय गतार्थ 
हो चुका होता है, उनके लिये यहाँ "प्रार्थना? की मान्यता अनिवार्य है। 'प्रार्थना? के 
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( $--क्षिप्ति ) 
रहस्यार्थस्य तद्भेदः क्षिप्तिः स्यात्‌ 
यथा श्वत्थामाझ्ले-- 
“एकस्येब विपाकोऽयं दारुणो सुवि बतेते । 
केशमहे ढितीयेऽस्मिज्नं निःशेषिताः प्रजाः |!” 
( १०--त्रोटक ) 
-र्‍त्रो(तो)टक पुनः । 
संरव्धवाक्‌- 
यथा चण्डकौशिके-- 
“कोशिकः-आः, पुनः कथमद्यापि न सम्भूता स्वर्णदक्षिणाः | 


UU RTT OU TUTTO dy Rass aD 
अतिरिक्त “प्रशस्तिः को भी सन्ध्यङ्ग मानने से तो सध्यज्ञों की संख्या ६५ हो जायगी, 
इसलिये भ्रार्थना-वादी? नाव्याचायों के लिये “प्रशस्तिः को अतिरिक्त संध्यङ्ग मानना 
आवश्यक नहीं । 
रः ahr ने गर्भसन्थि के इस अङ्ग को माना है और इसका यह लक्षण 

या है— 
{प्राथना भावया चनम्‌ ४ 

भावानां साध्यफलोचितानां रति-हर्षोत्सवादीनां याचनं प्रार्थना । 

( नाट्यदर्पण : १ म विवेक ) 
अनुवाद--'च्षिप्ति? वह है जिसे रहस्यात्मक इतिवृत्त की सूचना कहा गया है। जेसे 
कि 'वेणीसंहार! के 'अश्वत्थामाडू? में- 

"जो कुछ हो चुका वह तो केवल द्रौपदी के केशाकषण का भयङ्कर परिणाम रहा और 
द्रोण के केशकर्षण से अब जो होने जा रहा दे वह संसार के विनाश से कम अनर्थ पूर्ण 
कदापि न होगा ४? 
आदि रूप में, भावी अश्वत्यामाविषयक इतिबृत्त की जो सूचना है उसमें “दसि” 
नामक संध्यङ्ग का ही स्वरूप स्पष्ट है । 

विमर्श--नाव्यद्पंणकार ने 'द्षिसि? को 'आक्षेप? कहा है और इसका यहद लक्षण किया हैँ-- ` 

“आक्षेपो बीजप्रकाशनस्‌-- 
-प्रप्त्याश्ावस्थानिवद्धस्य वीजस्य सुखकार्योपायस्य प्रकाशनं प्रकर्षेणाविसांवनमाच्ञेपः।” 
` वस्तुतः रददस्यरूप इतिवृत्त का प्रकाशन प्राप्त्याद्यावस्था के बीज का हो प्रकाशन है अन्य 

नहीं । क 

अनुवाद--'न्रोटक' ( अथवा तोटक ) का तात्पर्य क्रोघामिव्यक्षक वचनविन्यास का 
है। जेसे कि “चण्डकौशिक? के इस प्रसङ्ग अर्थात पय 

धौशिक--ओह! फिर तुमने कहा कि अभी तक मेरी स्वणंद्क्षिणा तुम न जटा पाये?” 
आदि में कौशिक-विश्वामित्र का जो रोषपूर्ण वचनविन्यास दै उसमें 'त्रोटक! की योजना 
स्पष्ट है । 

विमर्श--नाव्यदर्पंणकार ने “तोटक? की बड़ी सुन्दर व्याख्या की है-- 

`> 'तोटकं गर्भितं वचः-- 
क्रोध-हर्षादिसम्सूतावेगगभितं वचनं तोटयति भिनत्ति हृदयमिति तोरकम्‌ ७ 
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RAAT 
( ११ अधिवल ) 
` —अधिवलमभिसंघिच्छलेन यः ॥ ९९ ॥ 


यथा रत्नावल्याम्‌ द 
“काञ्चनमाल्ला-भट्टिणि, इयं सा चित्तसालिआ | वसन्तअस्स सणण 
करोसि? ए मर्त्रि | इयं सा चित्रशालिका, तदावद्वसन्तस्य संज्ञा करोमि \ ) इत्यादि | 


( १२-उद्वेग ) 
नृपादिजनिता भीतिरुद्वेगः परिकीतितः । 
यथा वेण्याम्‌ 
ध्राप्नावेकरथारूढो एच्छन्तो त्वामितस्ततः । 
स कर्णारिः स च क्रूरो बृककमो बुकोद्रः ।।' 


( १३--विद्वव ) 
शङ्काभयत्रासकृतः सम्भ्रमो विद्रवो मतः ॥ १०० ॥ . 


अनुवाद--'अधिबळ' का अभिप्राय किसी व्याज से किसी के अभिप्राय का अन्वेषण 
है। जेसे कि 'रल्नावळी! के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ , 
“काञ्नमाला-महारानी! यह रही चित्रश्ाळा। अब मैं वसन्तक को इशारा करती हु! 
आदि में, जो संध्यङ्ग दे वह "अधिवळ' है। 
विमश--नाव्याचार्यों में 'अधिवछ” के स्वरूप के सम्बन्ध में पर्याप्त मतमेद हैं। कोई 'अधिवल? 
को 'अधिकबल्योग” मानते हैं तो कोई इसे 'कपट का अन्यथाभाव? कहते हैं ! किसी किसी नाय्या- 
चाये ने 'सोपाळम्मवाक्य? को अधिबल कहा है जिसका बड़ा सुन्दर उदाहरण यह है-- 
“भीमसेनः ( एतराष्ट्रसुद्िरिय ) अळमिदानीं मन्युना 
कृष्टा केशेषु भार्या नुपसदसि वधूः पाण्डवानां नुपेयेः 
से ते क्रोधवह्दो कृशशलभकुलावज्ञया येन दग्धाः। 
आतस्स्वां श्रावयेऽहं न खळुसुजवळःछाघया नापि दर्पात्‌ 
पुत्रेः पौ त्रश्च कमण्यतिगुरुणि कृते तात! साक्षी भव त्वम्‌ ॥? 
` अनुवाद-“उद्वेग? का अभिप्राय किसी कारणवश उत्पन्न भय का अभिप्राय है । जैसे 
कि 'वेणीसंद्दार? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 
“एक रथ पर आरूढ और तुम्हें पता लगाते वे दोनों आ रहे हैं जिनमें एक तो कर्ण का 
चातक है और दूसरा करर बुकोद्र है ।! ः 
सादि में, जो संध्यङ्ग दै वह “उद्वेग” ही है। 
विमश--उद्वेग” मयकी उपस्थिति का नाम है मय का कारण जो भी दो, उसके उपस्थान का 
वर्णन “उद्वेग? है । अज्ञाररसप्रधान रूपक में :प्रतिनायिका की उपस्थिति में भयवर्णन “उद्वेग? होगा 
और अन्यरसविषयक रूपको में अन्य प्रकार के भय का वर्णन “उद्वेग माना जायगा । 


_ अनुवाद--“विद्वव? का तात्पय शङ्का, भय और त्रास से सम्भूत संभ्रम अथवा चित्त की 


व्याकुळता है । जेसे कि, इस संदर्भ अर्थात 
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“कालान्तककरालास्यं कोधोदूभूतं दशाननम्‌ । 
| ` विलोक्य वानरानीके सम्भ्रमः को5प्यजायत ॥? ` 
( विमर्शसन्धि के १३ अङ्ग : निर्देश ) 
$} अथ विमशोङ्गानि— 


अपवादोऽथ संफेटो व्यवसायो द्रवों चुतिः । 
शक्तिः ग्रसङ्गः खेदश्च प्रतिषेधो विरोधनम्‌ ॥ १०१ ॥ 
प्ररोचना बिमशे स्यादादानं छादनं तथा । 
( १--अपवाद ) 
दोषग्रख्यापचादः स्यात्‌-- 
यथा वेण्याम्‌ 
“युधिष्ठिरः-पाग्ालक ! कचिदासादिता तस्य दुरात्मनः कौरव्यापस- 
द्स्य पदवी | 
पाञ्चालकः--न केवलं पदवी, स एव दुरात्मा देवीकेशपारास्पशपातकः 
$ प्रधानद्देतुरुपलव्धः |” 


:पघानहतुख्पलच्य EN NRE 
काळ की भाँति विकरा मुखवाळे ओर क्रोध में पागल दश्यानन को देखते ह्वी वानर- 
है) सेना में भगदड़ मच गयी ।' 
आदि में जो संत्रमवर्णन है उसमें “विद्रव? की ही रूपरेखा स्पष्ट है। 
विमर्ञ्ञ-नाउ्यदपंगकार ने 'विद्रवर की यह सुन्दर ब्याख्या की हे-- ` ` 
“भयतन्नासकारिणो चस्तुनो या शाङ्काऽपायकारकस्वसंभावना सा द्रवति 'छथीभवति 
हृदयमनेनेति ब्रवः ( विद्रवः ) । उपनतं भयसुद्देगः, तत्संभावना तु विद्रवः ।! 
अर्थात्‌ भयङ्कर वस्तु की संभावना तो “विद्वव? है और ऐसी वस्तु ,की उपस्थिति (उद्वेग? है । 
इससे “विद्रवः और उद्वेग? का भेद स्पष्ट है । 
अनुवाद--'विमश! सन्धि के ये १३ अङ्ग हैं--( १ ) अपवाद, (२) संफेट, ( ३) व्यव- 
साय, (४) दव, (५) द्यति, (६) शक्ति, (७) प्रसङ्ग, (८) खेद, (९) मतिषेघ+ 
( ५०) विरोधन, ( ११ ) प्ररोचना, (१२) आदान कौर ( १३ ) छादन। 
विमर्श--साहित्यदर्पणकार ने यहाँ यह विचार छोड़ दिया कि द्रव, प्रसङ्ग, सम्फेट, अपवाद, 
छादन, युति, खेद, निरोध और संरम्भ की तो प्रयोजनवश योजना हुआ करती दे और शक्ति, 
प्ररोचना, आदान और व्यवसाय इस सन्धि के प्रमुख अङ्ग हैं । र 
छै असुवाद-'अपवाव' कहते हैं दोष के प्रव्यापन को। जेखे कि वेणीसंहार” के इस 
प्रसङ्ग अर्थात 
“युधिषिर-पाञ्चालक ! क्या तुशे उस कौरवाधम दुर्योधन के रहने-सहने का ङु 
पता मिला १ न - 
पाळञाळक--महाराज ! केवळ रहने-सहने का ही क्यों, यह कहिये कि देवी द्रौपदी के 
केझाकर्षण का वह महापापी ही मिल गया ।' 
_ आदि में, जो सन्ध्यज्ञ है वह “अपवाद? ही है। रची 
' विमबा--_'अपवाद? नामक सन्ध्यज्ञ कौ योजना वहाँ कौ जाया करती है जहाँ स्वविषयक 
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( २--संफेट ) रि 
--संफेटो रोपभाषणम्‌ ॥ १०२ ॥ > 
यथा तत्रैव-- 
दुर्योधन--अरे रे मरुत्तनय ! वृद्धस्य राज्ञः पुरतो निन्दितमप्यात्मकमे हू 
श्लाघसे । शु रे-- 
कृष्टा केशेषु भायो तव तव च पशोस्तंस्य राज्ञस्तयोवा 
प्रत्यक्षं भूपतीनां मम भुवनपतेराज्ञया द्यूतदासी | 
तस्मिन्‌ वरानुबन्धे बद किमपकृतं तेहता ये नरेन्द्रा 
बाह्वोर्वीयोतिभार;्रविणशुरुमदं मामजित्वंब दप: ॥ 
भोमः--( सक्रोधम्‌) आः पाप | -' 
डुर्योधन--आः पाप ! इत्यादि | र 
( ३--व्यवसाय ) 
व्यवसायश्र विज्ञेयः प्रतिज्ञा हेतुसंभवः । 


निहताशेषकोरव्य: क्षीबो डुःशासनास्रजा । के 
अङ्का दुर्योधनस्योरवोर्भीमोऽयं शिरसा नतः !!? 


अथवा परजिषयक दोप के उद्घाटन का प्रसङ्ग आया करता हे । किसी भी रसभावपिषयक रूपक- (के 
प्रबन्ध में इसकी यथोचित योजना संभव है । 


Se तेवर कहते हैं रोषपूर्वक भाषण को। जैसे कि 'वेणीसंहार” के ही इस 


असङ्ग 
“ुर्योधन--अरे नीच भीमाऊुन ! क्या तुम्हें वयोवृद्ध महाराज के आगे भी अपने नीच 
कृत्यां पर घमण्ड हो रहा है--छो, सुन लो । 
मुझ सुवनपति की आज्ञा से, राज-सभा के समक्ष, तुझ पशु ( भीम ) के समक्ष और 
तेरे ( अजुंन के ) भी समक्ष, उस तुम्हारे राजा और उन तुम्हारे दोनों अनुजों के समक्ष, 
सभी के समक्ष, मेरी चूतदासी, तेरी खरी के केश खींचे गये तो हुआ क्या ? हमारी-तुम्हारी 
झत्रता में, उन हजारों राजाओं का क्या अपराध जो लडाई में मारे गये? अरे, अभी 
क्या घमण्ड करते हो, अभी तो बाहुबल का महाधनी, में, दुर्योधन बचा हूँ, विना झुझे 
हराये यह घमण्ड ? 
भीम--( छुद्ध होकर ) अरे पापी ! 
—अरे पापी !? 
आदि में, दुयोधन और भीम का जो रोषभाषण है उसमें 'संफेट' का ही स्वरूप झलक रद्वा है 
 _चिमशे-'संफेट? वस्तुतः ऐसा उत्तर-प्रत्युत्तर है जो क्रोव का अभिव्यक्षक हुआ करता है। 
इसकी योजना अर्थप्रधान वीरभावविषयक रूपक-प्रवन्धो की विशेषता है। 
` अनुवाद--“व्यवसाय? कहते हैं हेतु के साथ-साथ काय के निर्देश को। जसे कि 
वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग अर्थात: 
` 'भीम-महाराज! कौरववंश के विनाशक, दुःशासन के रक्त से सने और दुर्योधन के 
जंघाद्य के भंजक, इस भीम का, सिर झुकाकर) आपको प्रणाम स्वीकार हो? 


षष्ठः परिच्छेदः ४३९ 


( ४_-द्रव ) 


रवो गुरुव्यतिक्रान्तिः शोकाबेगादिसस्भवा ॥ १०३ ॥ 


यथा तत्रैव 


“युघिष्ठिरः-भगवन्‌ ! कुष्णाप्रज ! सुभद्राञ्रातः ! 
्ञातिम्रीतिर्मेनस्नि न कृता, क्षत्रियाणां न धर्मा 
. _ रूढं सख्यं तदपि गणितं नाठुजस्याजुंनेन | 
तुल्यः कामं भवतु भवतः शिष्ययोः स्नेहबन्धः . 
कोऽयं पन्था यदसि बिमुखो मन्दभाग्ये मयि त्वम्‌॥' 
| ( ५-द्युति ) 
तजनोहेजने प्रोक्ता दतिः. 
यथा तत्रेव दुर्योधनं प्रति कुमारबृकोदरेणो क्तम्‌ 
‘जन्मेन्दोर्विमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि घत्से गदां 
सां ठुःशासनकोषणशोणितमधुक्षीबं रिपुं सन्यसे | 
द्पीन्धो मधुकेटभद्विषि दवराबप्युद्धतं . चेष्टसे 
त्रासान्मे नृ-पशो ! विहाय समरं पङ्केऽघुना लीयसे ।।? 
आदि में, जो भीम का वचन दै उसमें “व्यवसाय” का स्वरूप स्पष्ट है । 
है) विमश्ञ--नाव्यदर्पंणकार ने “व्यवसाय? का यह लक्षण किया दै-- 
ध्यवसायो ध्यहेतुयुकू-- 
युगिति योजनं युक्‌। अथंनीयफलस्य हेतुस्तद्योगो व्यवसायः ।' 
अर्थात्‌ अभिलपित वस्तु की प्राप्ति के लिये जो समुचित उपायवन्ध है वह ५यत्रसाय? हे । 
. अनुवाद--'द्वव” कहते हैं शोकावेग अथवा क्रोधावेग आदि के कारण, पूज्य व्यक्ति के 
प्रति, अनादर भाव के प्रदर्शन को । जेसे कि 'वेणीसंद्वार! के ही इस प्रसङ्ग अर्थाव-- 
धयुधिष्टि--भगवन्‌ ! कृष्णाग्रज ! सुभद्राश्रातः !! 
आपने इसका भी ध्यान न रखा कि हम सब सम्बन्धी हैं, च्षात्रधम भी आप भूल 
पडे, अञ्चुंन के साथ, अपने अजुज्ञ ( कृष्ण ) के मिन्नभाव पर भी आपका ध्यान न गया, 
आप यह भी सूळ गये कि दुर्योधन और भीम-दोनों ही आपके समान गुरु-स्नेह के 
अधिकारी हैं, अधिक क्‍या कहूँ, ऐसा लगता है जेसे मेरा दुर्भाग्य ही आपको अमार्ग पर 
अग्रसर कर रहा हो! न 
' आदि में, शोकाविष्ट युधिष्ठिर द्वारा बछराम के अनादर का जो चेन दै" उसमें “रव? 
है का स्वरूप स्पष्ट है। 
. विमश्ष-नास्यदपंणकार ने भी (दरव? को 'पूज्यव्यतिक्रम? ही माना हे किन्तु “पूज्यव्यतिक्रम! 
. का अभिप्राय पूजनीय व्यक्ति का अनादर न लेकर 'पूज्यव्यक्ति द्वारा मार्गश्रंशश ल्या है .. 
5 अनुवाद-"तिः का अभिप्राय किसी की भर्त्सना करना अथवा किसी को भयभीत 
करना आदि है। जेसे कि 'वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग भर्थात-- “ज 
( कुमार ब्रकोदुर अर्थात्‌ भीम की दुर्योधन के प्रति उ क्ति ) 
“रे दुर्योधन ! आज भी तू अपने को चन्द्रवंश का राजकुमार मान रहा है। आज 
भी तू गदा धारण कर रहा है। आज भी तू दुःशासन के उष्ण रक्त-पान से मत्त मुझे 
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( ६--शक्ति) 
, . — शक्तिः पुनभवेत्‌। 
विरोधस्य ग्रशमनम्‌- 
यथा तत्रेव 
' धकुनेन्तवाप्ता हतानां रणशिरसि जना भस्मसाद्‌ देहभारा- 
नभ्रन्मिश्रं कथश्चिहद्तु जलममी बान्धवा बान्धवेभ्यः । 
मारोन्तां ज्ञातिदेहान्‌ हतनगगहने खण्डितान्‌ ग्रधकडूः- 
रस्तं भास्वान्‌ प्रयातः सह रिपुभिरयं संह्वियन्ता बलानि ॥? 
( ७-प्रसन्न ) 


प्रसङ्गो गुरुकीतेनम्‌ ॥ १०४ ॥ 


६४) यथा सच्छकटिकायामू-- 
“चाण्डालकः-एसो क्खु सागलदत्तस्स सुदो अञविस्मदत्तस्म णत्तिओ 


अपना शज समझ रहा है। आज भी तू मधुसूदन, केटमारि कृष्ण के प्रति उदण्डता 
दिखा रहा है। अरे नरपशु! तो फिर सामने आजा । मेरे डर से, संग्राम से भागकर, 
जलाशय-पंक में क्यों छिपा है ? 

आदि में, दुर्योधन की जो भत्संना है उसमें “द्यति? की रूपरेखा स्पष्ट है। 

विमझे-'द॒ति’ में तजंन और उद्वेजन, भत्संना और धर्षण, साक्षात्‌ अथवा असाक्षात्‌ अनादर 
और अपमान सब कुछ अन्तभूंत है । इस संध्यज्ञ की योजना वीररसप्रधान रूपकों का 
सौन्दयं है । इतिवृत्त-विकास और चरित्र-चित्रण, दोनों के लिये इस संध्यङ्ग की आवश्यकता है। 

अनुवाद-*शक्ति? कहते हैं विरोध के प्रशमन को। जेसे कि वेणीसंहार? के ही इस 
प्रसङ्ग-अर्थात्‌- 

“अब संग्राम समाप्त हुआ, अब सगे-सम्बन्धी अपने स्त सगे-सम्बन्धियों की 
अन्त्ये ्ि-क्रिया में ऊग जायं, अब बन्धुःवान्धव अपने दिवंगत बन्घु-बान्धवों के लिये 
आँसू से भरे तर्पण प्रारम्भ कर दू, अब इष्ट-मित्र, गिद्धो और कौवों से नोचो-खसोरी अपने 
स्त इषट-मिन्रों की देह, सुदो के इस जंगल से, हु निकाळं। अब झञ्च॒संताप के साथ- 
साथ भगवान्‌ भास्कर भी अस्त हो चुके । अब सेनाये संग्राम से छुट्टी पा जॉय ।? 
आदि में, ङुरूपाण्डव-विरोध का ओ प्रशमन-वर्णन है, उसमें इस "शक्ति? की ही 
झलक दिखायी दे रही है। 

सिजा ने 'शक्तिर को विरोध का प्रशमन न मानकर ऋद्धम्रसादन? 
माना है-- , 

्रदप्रसादन शक्तिः । क्रदस्य प्रसादनमनुकूलनं बुद्धिविभवादिशक्तिकायंत्वेन सा 
शक्ति: । यदि वा क्रुद्स्य द्विषतः प्रकर्षेण सादनं विनाशनं शक्तिः ।? 

ओर 'कुढप्रसादन? को इसलिये शक्ति? कद्दा है क्योंकि बुडि-शक्ति से क्र व्यक्ति को शान्त 
किया जा सकता है। क्रुध व्यक्ति का विनाश भी 'क्रुद्धप्रसादन? का एक अभिप्राय है । 

अनुवाद “प्रसङ्ग का अभिप्राय पूजनीय पुरुष का गुणवर्णन है-- 

जेसे कि 'सच्छुकटिक? के इस प्रसङ्ग अर्थात 

'चाण्डाळक-ये रहे श्रीसागरदूत्त के पुत्र, आय विश्वद्त्त के पोता चारुदत्त, जो फाँली 
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' व्वालुदत्तो वावादिदुं वळ्कट्टाणं णिज्जइ एदेण किल गणिआ वसन्तसेणा सुअः 
शणलोद्देण वाबादि देत्ति [ ड खलु सागरदत्तस्य सुतः आयंविश्‍वदत्तस्य चषा चारुद॒त्तो 
व्यापादयितुं नीयते | एतेन किल गणिका वसन्तसेना सुदर्णुलोभेच व्यापादिता] \ 
चारदत्तः-( सनिवंदं स्वगतम्‌ ) 
“मखशतपरिपूतं गोत्रमुद्भासितं यत्‌ 
/ सदसि निविडचेत्यत्रह्मघो पैः पुरस्तात्‌ | 
सम निधनदशायां वर्तमानस्य पापै- 
स्तदसदृशमनुष्येघुंष्यते घोषणायाम्‌॥।' 
इत्यनेन चारुद्त्तवधाभ्युद्यानुकूलप्रसङ्गाद्‌ शुरुकीत्तेनमिति प्रसङ्गः | 
) 


२ >! 


मनश्रेष्टासमुत्पत्नः श्रमः खेद इति स्मृतः । 
मनः समुत्पन्नो यथा मालतीमाधवे-- 


“दृति हृदयं गाढोद्वेगो द्विधा न च भिद्यते f 


बहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनाम्‌। 
ज्वलयति तनूमन्तर्दाहः, करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति विधिमेमच्छेदी, न झन्तति जीवितम्‌ ॥' 
एबं चेष्टाससुत्पन्नोऽपि । | 


__ एव चाय ताना NNN 
$ छिये वध्यसूमि पर ले जाये जा रहे हैं। धनळोभ के कारण गणिका वसन्तसेना की 
हत्या इनका अपराध है। 

चारुदत्त ( निर्विण्ण होकर, स्वगत )-- 
ओह ! कहाँ मेरा सैकड़ों यज्ञकर्मों के सम्पादन से परम पुनीत प्रसिद्ध वंश जिसकी 
प्रवासा में मन्दिरों और चेत्या में वेदध्वनियाँ गूजती रहीं। लेकिन, अब मरणासन्न मुझे 
देख-देख यह नीच 'चाण्डाळ, मेरे अपराध की घोषणा के साथ-साथ मेरे पुनीत वंश पर 
कलंक लगा रहा दे 7 
आदि में, वध-घोषणा के साथ-साथ चारुदत्त का जो गौरव-वर्णन है, उसमें असङ्ग” 
का स्वरूप स्पष्ट दिखायी दे रहा है । 
विमश--नाव्यदर्पणकार ने भी असङ्ग’ को महापुरुष-संकीतंन ही कहा है 
“प्रसङ्गो महत्तां कीतिः-- 
कीतिः संशब्दनम्‌ |! 


अनुवाद--खेद्‌ ” कहते हैं शोक आदिरूप मन अथवा शरोर के घ्यापारों के कारण _ 


' ससुत्पन्न परिश्रम को । ; 

जैसे कि 'मानसखेद' का 'माळतीमाधव' में यह वर्णन-- ; 

“च्यारी माळती के विरह का शोकावेग, मेरा हृदय विदीणे कर रद्दा दै, लेकिन तब 
भी यह फटता नहीं। यह व्याकुळ शरीर मुर्छित हो रहा दै, लेकिन तब भी होश 
` बाकी है। भीतर की जळन शरीर को जला रही है, लेकिन तब भी यह जलकर राख 
नहीं हुआ । दुर्भाग्य म्मान्तक चोट कर रहा है, लेकिन तब भी प्राण चाकी है 0 

इसी माँ ति, चेशसंभूत “खेद का उदाहरण हूंढ़ छिया जा सकता है। ` 
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 ( ९--प्रतिषेध ) ह 
ईप्सितार्थग्रतीघातः प्रतिषेध इतोष्यते। ७ 
यथा मम प्रभात्रत्यां निदूषकं प्रति | 
“रयुम्न।--सखे ! कथमिह त्वमेकाकी वत्तेसे ? क जु पुनः प्रियसखीज- ङ 
नानुगम्यमाना प्रियतमा मे प्रभावती ? | 
विदुृषकः--असुरवइणा आआरिअ कहि वि णीदा (. असुरपतिना आकाय 
कुत्रापि नीता ] | ी 
प्रद्युम्न--( दीघं निःश्वस्य ) 
हा पूर्णचन्द्रमुखि ! मत्तचकोरनेत्रे 
मामानताज्ञि ! परिहाय कुतो गतासि? 
यच्छ त्वमद्य ननु जीवित ! तूणमेब = 
देवं कदर्थनपरं 'कृतकृत्यमस्तु |! 
(१०--विरोधन ) | 
कायोत्ययोपगमनं विरोधनमिति स्मृतम्‌ ॥ 


यथा वेण्याम्‌ ® 
“युधिष्ठिरः ' 

तीर्ण भीष्ममहोदधो कथमपि द्रोणानले निवृते क्के 

कणो शीजिषभोगिनि प्रशमिते शाल्ये च याते दिवम्‌ । 


सीमेन प्रियसाहसेन रभसादल्पावशेषे जये : 
सर्वे जीबितसंशयं बयममी वाचा समारोपिताः ।।? 


विमश-'लेदर? का अभिप्राय समी नाटयाचार्य क ग्रिक -अथवा मानसिक परिश्रम हौ मानते 
“है । यद्यपि कायिक अथवा मानसिक श्रम व्यभिचारिभावो में गिना जाता है किन्तु रसविशेष 
के परिपोष के लिए इसे संध्यङ्ग भी मान लिया गया है। पर 
अनुवाद--'प्रतिपेष” का अभिप्राय अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति में विघबाधा का अभिप्राय है। 
जेसे कि, मेरी कृति 'प्रभावती? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 
“प्रद्युम्न ( विदूषक से )--मित्र ! तुम यहाँ अकेले केले ? मेरी प्रियतमा प्रभावती और 
उसकी सखियाँ कहाँ गयीं ? * 
विदूषक--उसे तो राक्षसराज कहीं डुला ले गया । 
प्रयम्न--( आह खींचकर )। ` 
हा पूर्णचन्द्रसुखि ! हा मत्तचकोराक्षि! हा सुन्दरि! मुझे छोड़ तू कहाँ चळ पढ़ी ? क 
मेरे प्राण ! तू भी शीघ्र चछ बस । मेरा दुर्भाग्य अब आनन्द सनावे ९? 
आदि में, जो सन्ध्यङ्ग है वह प्रतिपेध ही है । | क्ट 
अनुवाद--'विरोधन? का अभिप्राय किसी कत्तंव्य में विन्नोपस्थापन है । जेसे कि 9 
'वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- | ४ 
“युधिष्ठिर-भीष्मपराक्रमरूप बा भी पार कर चुके, द्रोणरूप अग्नि भी छुझ चुकी, ` 
कणे सा विषधर भी मर चुका और शल्य सा शूर भी स्वर्ग पहुँचा दिया गया। विजय 
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( ११--प्ररोचना ) 


प्ररोचना तु विज्ञेया संहाराथग्रदर्शिनो ॥ १०६ ॥ 

`. यथा वेण्याम्‌ | 
पाञ्चालकः-अहं देवेन चक्रपाणिना सद्दितः- इत्युपक्रम्य कृतं सन्देद्देन | 

] पूयेन्तां सलिलेन रन्नरकलशा राज्याभिषेकाय ते 


कुष्णात्यन्त चिरोड्फिते तु कबरीबन्धे करोतु क्षणम्‌ | 
रामे शातकुटारभास्वरकरे क्षत्रद्रुमाच्छेदिनि 
ऋ्रोधान्घे च वृकोदरे परिपतत्याजो कुतः संशयः ||” 
पर ( १२--आदान ) 
कार्यसंग्रह आदानम्‌ 
यथा वेण्यामू--भो भोः समन्तपञ्चकचारिणः ! 
नाहं रक्षो न भूतो रिपुरुधिरजलाह्वादिताङ्गः प्रकाम 
निस्तीर्णोरुप्रति ता जलनिधिगहनः क्रोधनः क्षत्रियोऽस्मि । 


not RUN NRT | 5 ei या आडम 
तो निश्चित ही थी लेकिन, साहसरसिक भीम ने दुर्योधन-वध की प्रतिज्ञा क्या कर ली, 
इम सबको प्राणसंशय में डाल दिया ।? 
$ आदि में जो संध्यङ्ग है चहद 'विरोधनः रूप ही है। 
विसश--नाव्यदर्पणकांर ने 'विगोधन' को “विरोध? कहा है-- 
"विरोधः प्रस्तुतज्यानिः--प्रस्तुतस्य कार्यश्य ज्यानिरत्ययः विरोध इव विरोधः ।' 
षः किन्तु दोनों का अभिप्राय एक ही हे! 
अनुवाद--"प्ररोचना? कहते हैं अभिलषित अर्थ के पेसे प्रदृशन को मानो वह संपन्न 
हो गया हो। जैसे कि 'वेणीसंहार' के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-'पाञ्चालक-में चक्रपाणि 
भगवान्‌ कृष्ण द्वारा! आदि से लेकर, इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“अब विजय में क्या संदेह ! 
अब महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के लिये रत्नकळलों सें जळ भरा जाय; अव 
द्रौपदी, बहुत दिनों से न सँवारे गये अपने केशों को सँवार ले; अब जब कि तीचण' 
कुठार से सुशोभित झुजा वाले, क्षत्रियकानन के संहारक बलराम भौर क्रोधान्ध भीम 
संग्राम में कूद पढ़े हैं तब विजय में क्या संदेह।' | मै 
आदि तक, वेणीसंहाररूप भावी कार्य का निष्पन्न रूप से जो वर्णन है उसमें 
“अरो'चना? की योजना स्पष्ट है । 
विमश--नाव्यद्रपैणकार ने प्ररोचना? की बडी विशद व्याख्या को है-- 
“्भावसिद्धिः प्ररोचना निर्वहणसन्धौ भाविनोऽर्थस्य सिद्धिः सिद्धस्वेनोपक्रमर्ण, 
क अकर्षेण रोच्यते दीप्यतेऽनया रूपकार्थ इति प्ररोचना ।' अ: 
और इसके उदाहरण-रूप में, वेंगासंद।र का हो “पूयेन्ताम्‌? आदि प्रसङ्ग उद्धृत कर यह कदा 
छः है कि इस प्रसङ्ग में “प्ररोचना? इसलिये है क्योंकि यहाँ भविष्य में सम्पन्न होन वाळे 'युधिए्टर- 
* ` राज्याभिषेक? और 'द्रौपदीकेशसंख मन? को सम्ण्न्नरूप से बिन किया गया है| 
:. . . ` अनुवाद- आदान? कहते हैं 'कार्यांग्रह” अथवा मुख्य फळ के दु्शनं को। जसे किः 
*वेणीसंहार' के अर्थात्‌ 
णीसंदार) के बस क के रणदेत्र में विघरनेवाळो ! मैं रास नहीं, मैं मेत नहं, 
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भो भो राजन्यवीराः ! समरशिखिशिखाभुक्तशेषाः !छृतंव- 
खासेनानेन लीनेहेतकरितुरगान्तर्हितेरास्यते यत्‌ ॥! 
अत्र समस्तरिपुबधकायेस्य संग्रहीतत्वादादानम्‌ 
( १३--छादन ) 
---तदाहुश्छादन पुनः । 
कार्याथमपमानादे! सहनं खलु यद्भवेत्‌ ॥ १०७॥ 
यथा तत्रेब-- 
“अज्जुन;--आये ! प्रसीद किमत्र क्रोघेल-- 
अप्रियाणि करोत्वेष बाचा शाक्तो न कमेणा । 
हृतश्राठुशतो दुःखी प्रलापेरस्य का व्यथा ॥? 
( निवहण सन्धि के १४ अङ्ग : निर्देश ) 
अथ निर्वहणाङ्गानि | क्य 
सन्धिर्विबोधो ग्रथनं निणेयः परिभाषणम्‌ । 
कृतिः प्रसाद आनन्दः समयोऽप्युपगूहनम्‌॥ १०८ ॥ 
भाषणं पूर्ववाक्यश्व॒काव्यसंदार एव च। 


ग्रशस्तिरिति संहारे ज्ञेयान्यङ्गानि नामतः ॥ १०९ ॥ 


मैं क्रोध का अवतार वह क्षत्रिय हुँ जिसने शुरक्त में जी भरकर स्नान किया है और 
अपने अयङ्कर प्रणरूपी अपार पारावार को पार कर छिया है। अरे ज्षत्रिय वीरो ! अरे 


संग्रामानळ में जलने से बचे-खुचे. शूर सेनिको ! डरो मत, सुझसे डरकर हाथी-घोड के. 


झव के पीछे मत छिपो ।” | 
ता शञ्ुधरूप कार्य का जो उपसंहार-वर्णन है, उसमें “आदान? का स्वरूप 
स्पष्ट है। 

विमश--नाव्यदपंणकार ने “आदान? को "फलसामीप्य? कहा है और 'फल्सामीप्य* का 
अभिप्राय मुख्यफल का साक्षात्कार बताया है । 


ह अनुवाद--'छादन? कहते हैं कार्यसिद्धि के लिये अपमान आदि के सहन करने को । 
जसे कि 'वेणीसंहार? के ही इस प्रसङ्ग में अर्थात्‌ ' 

'अजुंन--आयं ! आप कद्ध न हों- 

इस दुर्योधन को, जो कुछ खरी-खोटी सुनानी दो, सुना लेने दीजिये। यह आपका 


अब क्या बिगाड सकता है । इसे तो, इसके सैकड़ों भाइयों की मौत रुला रही दै । इसके - 


प्रलाप से होता क्या दै ।? 
आदि में, अपमान-सहन का जो वर्णन है उसमें "छादन? की ही योजना है। 


दिमश-नास्यदपंण के अनुसार छादन 'मन्युमाजेन? अथवा “अपमांनसहन” है--“छादूनं ` 


सन्युसाजनस- जे 
मन्युरपमानो येन माज्यंते तत्‌ छादुनम्‌ ।! ( नाट्यदपैण : १ विवेक ) 
५. अनुवाद-निवंद्दण सन्धि के ये १४ अङ्ग हें“-(१) सन्धि, (२) विबोध, (३) ग्रथन, 
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बीजोपगमनं सन्धिः 

यथा तत्रैन (वेण्याम्‌) `` ` 

“भीमः--भवति! यज्ञवे दिसम्भवे ! स्मरति भवती यन्मयोक्तम्‌-'चञ्चदूसुजे' 

त्यादि ४ * 2 | » 
अनेन मुखे क्षिप्तबीजञस्य पुनरुपगमनमिति सन्धिः | 

( २--विबोध ) 


--विबोधः कार्यमागेणम्‌ । 


तत्र 


यथा तत्रेव 
“ीमः-सुञ्तु मामायेः क्षणमेकम्‌ । 
युधिष्ठिरः-किमपरमवरिष्टम्‌ ? द 
भीमः-सुमहृदवशिष्टम्‌। संयमयामि तावदनेन सुयोधनशो णितोक्षितेन 
पाणिना पाञ्ाल्या दुःशासनावकृष्ट केशहस्तम्‌ । 


_पाणना पारी ७0 27___)_____._------र्‍पप” 
(४) निर्णय, (५) परिभाषण, (६) कृति, (७) प्रसाद, (2) आनन्द, (९) समय, (१०) उप- 


यूहन, (१३) भाषण, (१२) पूवंवाक्य, (१३) काव्यसंहार और (१४) प्रशस्ति । 
अनुबाद-'सन्धि’ का अभिप्राय ( सुखसन्धि में ) निक्षि बीज (रूप इतिवृत्त 


`. चचिश््य) का उपगमन अथवा पुनः संधान हे । जेसे कि 'वेणीसंहार' के ही इस 


प्रसङ्ग अर्थात--- 


'भीम--अरी यज्ञवेदिसम्भवे ! क्या तुझे थाद हे कि मैंने क्या कहा था--अपने ' 


प्रचण्ड सुजदण्ड में घुमायी जाती' 


डर आदि में, जो सन्ध्यङ्ग है वह 'सन्धि'रूप ही है क्योंकि यहाँ 'मुखसन्धिः में निषि. 


बीज का उपगमन अथवा पुनः संधान किया जा रहा दै। 
विमर्श--'निर्वृहृण” में इस 'सन्धि’ नामक अङ्ग की योजना आवश्यक है क्योंकि इसके. 
द्वारा रूपक के उपक्रम और उपसंद्वार का सम्बन्ध स्थापित किया जाया करता है । नाटयद्पेणकार 
ने इसीरिये कहा है-- a 
'सन्धिबीजफलागमः-- हर 
सुखसन्धौ न्यस्तस्य प्रारम्मावस्थावि बीजस्योद्धाटोन्सुर्याद्यर्विकारे; फळे. 
फलागमावस्थायामागंमन ढौकनं सन्धिः। `" ``" ` अत्र सुखे यदुसं बीज, तञ्चिकटी- 
भूतमिति । इदमङ्गमवश्यं निबन्धनीयमिति । ( नाट्यदर्पण : १ म विवेक) . त 
अनुवाद -“विवोध! का अभिप्राय कत्तेव्य का. अनुसंधान है । जेसे कि 'वेणीसंहार' के 
इस प्रसङ्ग अर्थात-- 
. 'मीस-भप सुझे थोड़ी देर के छिये छोड़ दें। | 
युधिष्टिर--अब क्यः बाकी है? 


भीम--अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो मुझे; दुर्योधन के रक्त से सने इन हाथों 
_ से, दुःशासन द्वारा खोली गयी, दरौपदी की वेणी सँवारनी है। 


३८, ३६ सा० 
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युधिछिरः-गच्छतु भवान्‌, अनुभवतु तपस्विनी वेणीसंहारम्‌ |? इति | 
अनेन के शसंयमनकायेस्यान्वेषणाद्वि्ो धः । 
( ३--प्रथन ) 
उपन्यासस्तु कायाणां ग्रथन 
यथा तत्रैव : 
_ 'भ्रीमःपाञ्ालि ! न खळ मयि जीवति संहत्तव्या दुश्शासनविलुलिता 
'चेणिरात्मपाणिभ्याम्‌ | तिष्ठ, स्वयमेवाहं संहरामि.।' इति | 
अनेन कायेस्योपच्तेपादूभ्रथनम्‌ । 
( ४--निर्णय ) 
--निणयः पुनः ॥ ११० ॥ 


अनुभूतार्थकथनं- 
-यथा तत्रैव 
“'भोमः--डेब अजातशत्रो ! अद्यापि डुर्योधनहृतकः। मया हि तस्य दुरात्मनः 
भूमौ क्षिप्रं शरीर निहितमिदमस्ृक्चन्दनाभं निजान्गे 
लद्मीराय निषिक्ता चतुरुदध्रिपयःसीमया साद्धमुञ्यो । 
युधिष्ठि--भच्छी बात दै। जाओ, द्रौपदी को भी 'वेणीसंहार? ( वेणी के संवारने ) का 
सुख मिळे ।? 
में, जो संध्यङ्ग है वह “विबोध” ही है क्योंकि यहाँ भोम के द्वारा 'वेणीसंहार' रूप 
-स्वकत्तन्य के अन्वेषण का हो वर्णन है । 
लार ने “निवोध? को "निरोध? कहा है और 'निरोध? का यह लक्षण 
ःकिया दे 
“निरोधः कार्य मीसांसा-- 
नष्टस्य कायस्य सुक्तये यदन्वेपणं तद्निरुद्धवस्तुविषयस्वान्निरोधः किन्तु दोनों का 
अमिप्राय एक ही है । 
के अनुवाद--'ग्रथन? वह है जिसे कार्य का उपन्यास अथवा “उपक्षेप कहा गया है।' 
जसे कि 'वेणीसंहार? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌-- 
“मीम-पाञ्चाछि ! मेरे जीते-जागते, तुझे अपने हाथों, दुःशासन द्वारा खोली गयी 
'अपनी वेणी न बांधनी चाहिये । ठहर, मैं स्वयं इसे चांधूंगा 
आदि में, भीमसेन के कतंव्यरूप वेणीवन्धन का जो वर्णन है, उसमें “ग्रथन? की ही 
योजना sh 
— ग्रथन? को इसलिये "ग्रथन? कहते हैं क्योकि इसके द्वारा व्यापार और फल का 
सम्बन्ध स्थापित किया जाया करता है ( थ्यते सम्बध्यते व्यापारेण झुख्यफलमनेनेति 


अथनस्‌ )। 

अनुवाद--'निर्णेय! कहते हैं अचुभूत अर्थ के कथन को । जैसे कि 'वेणीसंहार' के ही 
0. पोहा 

महाराज ! अञ्ञातशन्नो ! क्या आज भी वह नीच | 

अरे, मैंने उस नोच का-- ै ह वह नीच दुर्योधन बचा हुआ है ? 


हिकडे >. 2 PRT TR I EA आ FO IE) हु A. 
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शत्या मित्राणि योधाः कुरुकुलमनुजा द्ग्घमेतद्रणाग्नौ 
नासैकं यदूब्रवीषि क्षितिप ! तदधुना धात्तेराष्ट्स्य शेषम्‌ ॥” 
( ५--परिभाषण ) 
वदन्ति परिभाषणम्‌ । 
प्रिवादकृतं वाक्यम्‌ 
यथा शाकुन्तले-- 
“राजा-आर्ये ! अथ सा तत्रभवती किमाख्यस्य राजर्षेः पत्नी ? 


तापसी--को तस्स घम्मदारपरिट्टाइणो णामं गेणूहिस्सदि? [कस्तस्म घमेदार- 
परित्यागिनो नाम होष्यति ) \ 


शरीर मिट्टो में मिला दिया है, रक्तचन्दन की भाँति उसका छाल रक मेरे शरीर 
का अङ्गराग बन रहा है, आप को विजयश्री मिली है और चारों समुद्रा से घिरी यह 
वसुन्धरा आप की चेरी बन चुकी दै, कुरुष्ंंश के अनुचर-परिचर, इृष्ट-मिन्न, शूर-चीर सब 
के सब इस रणानल में जल-सुन चुके हैं, अव तो जिसे आप दुर्योधन” कहते हैं वह 
केवळ नाममात्र बच रहा दै ।' 
आदि में भीम का जो. अनुसूतार्थं वर्णन दे उसमें 'निणय का ही रूप स्पष्ट परिलक्षित 
हो रहा है। 
विमशे--नाटथदर्पणकार ने “निर्णय? का यह लक्षण किया दै 
“निर्ण॑योऽनुभवख्यातिः-जेयेऽ्थे सन्दिहानमप्रतिपाद्यमानं चा प्रति यदूनुभवस्यानुसूत- 
स्यार्थस्य निर्णयार्थं कथनं तत्‌ शेयार्थनिणंयान्निणंयः' ( नाटथदर्प॑ण : १ म विवेक ) । 
इस सन्ध्यङ्ग की योजना भी अनिवार्य मानी गयी है । ब 
अनुवाद--'परिभाषण’ वह है जिसे परिवाद अथवा निन्दा का सूचक भाषण कहा 
गया है । जैसे कि, “अभिज्ञानशाकुन्तल? के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“राजा-आ्ये ! यह तो बताइये कि आप इन्हें किस नाम के राजा की पत्नी कहना 
चाहती हैं ? 
तापसी--जिसने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है उस पापी का नाम कौन ळे !” 
आदि में, तापसी का जो दुष्यन्त-निन्‍्दुन दै उसमें 'परिभाषण' का स्वरूप स्पष्ट है । 
विमह--नाटःयदर्पणकार ने “परिभाषण? वो 'परिभाषार कहा है और “परिभाषा? को यहद 
व्याख्या की है-- 
“परिभाषा स्वनिन्दनस-- | 
स्वापराधोद्‌घट्टनं परिभाषा । यथा 'तापसवत्सराजे' वासवदत्ता प्रति राजा (साखस)- 
देवि | कि ब्रवीषि ? है - 
यथा तथा एतप्राणं निःस्नेहं निरपत्रपस्‌। 
आनन्दास्रतवर्षिण्या इ्याप्यनुसुहाण मास्‌ ॥ 
यथा वा 'नळविछासे? दमयन्तीं प्रति नळ 
. न प्रेम निहितं चित्तेन चाचारः सतां स्छतः । 
त्यजता स्वां वने देवि! मया दारुणमाहितस्‌ ॥ 
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. ( ६--कति ) 
--लब्धार्थशमनं कृतिः ॥ १११ ॥ 


NN क केक ४ क “क पिया र चि 


यथा वेण्याम्‌- 
+-एते सगवन्तो व्यास-वाल्मीकिप्रभ्नतयो5भिषेकंधार यन्तस्तिष्ठन्ति इति।? 


अनेन प्राप्तराज्यस्याभिषेकमड्जलेः स्थिरीकरणं क्तिः । 
( ७ प्रसाद्‌ ) 


शुश्रषादिः प्रसादः स्यात्‌ -- 
यथा तत्रेव भीमेन ट्रोपद्याः केशसंयमनम्‌ | 
( ८_—आनन्द ) 
आनन्दो चान्छितागमः ॥ 


यथा वा 'राघवाभ्युदये? रामः ( स्वगतस्‌ )-- ` ` 
हीं हृतवांस्तदेष महतः संख्ये विषह्य छुमां- 
श्रक्रोत्पाटितंकन्धरो दृशसुखः कीनाशदासीकृतः। 
प्राणान्‌ यद्विरहेऽप्यहं विध्तवांस्तेन ' न्रपापांसुरं 
चक्त्रं दृशयितुं तथापि न पुरस्तस्याः वित्तः क्षमः ॥? 

साहित्यदर्पणकार के अनुसार तो "परिभाषण? परनिन्दा-सूचक भाषण माना गया है किन्तु 
नाटथदर्पगकार के अनुसार यह स्वनिन्दनात्मक वचन है। 

अनुवाद--'कृतिः कहते हैं उपलब्ध विषय के द्वारा चित्त-शान्ति के वर्णन को । जेसेकि 
“वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग अर्थात ` ` 

'कुष्ण--भगवान्‌ व्यास और वाल्मीकि आदि महर्षि अभिषेक ( जळ ) लिये आपकी 
प्रतीक्षा कर रहे दें” . | 
आदि में, अभिपेकमङ्गळ द्वारा, युधिष्टिर के चित्त में शान्ति और स्थिरता की स्थापना का 
जो वर्णन है उसमें 'कृति? की ही रूपरेखा झलक रही है। 

विमहश--'झति? का अभिप्राय क्षेम अथवा ब्ध अथे का परिपालन है जैक्षा कि नाटयदपंग- 
कार का कथन है 

कुतिः च्ेमम्‌-लब्धस्य परिपांळनं क्षेमः ।? 

अनुवाद-'प्रसादः का अभिप्राय सेवा, परिचर्या आदि का अभिप्राय है। जेसे कि 
वेणीसंहार’ में भीम द्वारा द्रौपदी के केशसंयंमन की घटना का जो उल्लेख हे वह प्रसाद 
रूप संध्यङ्ग की ही योजना है 

विमश-नाव्यद्पणकार ने "प्रसाद? को 'उपास्ति’ कहा है और 'उपास्तिर का भभिप्राय 
“तेवा? बताया है-- 

'सेचोपा स्तिः--सेवा परप्रसत्तिहेतुर्व्यांपारः ।? 

नाटयदर्पणकार के अनुसार “प्रसाद? नाटयाचाये भरत के अतिरिक्त अन्य नाटयकोविदों के 
मत का सन्ध्यन्ग है-- 

“अन्ये त्वस्य स्थाने प्रियहिताचरणजनितां प्रसत्ति प्रसादमङ्गं मन्यन्ते ? ` 

( नाट्थदर्पंण : १ म विवेक ) 
अनुवाद--'आनन्द' वह है जिसे मनोरथ की पूर्ति में संतोष कहा गया है । 
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यथा तत्रेव-- पि ळी 
“द्रौपदी--विसुमरिदं एदं बाबारं. णाधस्स पसादेण पुणो बि सिक्खिस्सं |? 
९ विस्मृतमेचं व्यापारं चाथस्य प्रसादेन पुचरपि शिक्तिष्ये ) \ | 
- ( ९--समय ) 
समयो दुःखनियोणं-- 
यथा रत्नावल्याम्‌ | Fe i] 
'चासवद्च्ञा-( रत्नावलीमालिङ्गय ) समस्सस बहिणिए ! समस्सस” 
( समाश्वसिहि मगिदि । समाश्वसिहि ] \ र 
(१०--उपगूहन-) 
—तङ्कवेदुपगूइनम्‌॥ ११२ ॥ 
यत्‌ स्यादद्भतसम्प्रा्िः- कप 
यथा मम प्रभावत्यां नारददशेनात्‌ युन ऊदृध्वेमवलोक्य- - 
“द्धड्निद्युल्लेखामिव कुसुममालां परिमल- . 
भ्रमद्ञ्ङ्गश्रेणीध्वनिभिरुपगीतां तत इतः | 
दिगन्तं ज्योतिर्भिस्तुद्दिनकरगौरेधेबलय- | 
न्नितः कैलासाद्रिः पतति वियतः किं पुनरिदम्‌ |? 


जेसे कि “वेणीसंहार” के ही इस प्रसङ्ग अर्थात- | 

“द्रीपदी-सें तो वेणी बाँधना सूळ सी ही गयी थी, लेकिन अब आपकी कृपा से इसे 
फिर सीख जाऊँगी ।? 
आदि में, द्रोपदी के अभिकषित छाभ और संतोप का जो वर्णन है उसमें “आनन्द! 
की ही योजना है। 

विमर्श--आनन्द के देतु होने के नाते 'वान्छितागम' को आनन्द कहा गया है जेसा कि 
नाट्यदर्षणकार का कथन दै--श्रकारशतै्वाग्छितस्यार्थितस्य सामस्त्येनागमः ग्रा्िरानन्द्‌ः 
हेतुत्वादानन्द्‌ः।? 

अनुवाद--'समय' वह सन्ध्यक् है जिसे दुःख का अपगमन ( दूर हो जाना ) कदा 
गया है । जैसे कि "रत्नावली? के इस मङ्ग अर्थात्‌ 

“चासवद्त्ता-( रत्नावळी को गळे छगाकर ) घबड़ाओ नहीं बहन ।' 
आदि में, रत्नावळी के दुःखनियांण का जो वर्णन है उसमें "समय? का स्वरूप 
स्पष्ट है। a 

विमर्श--ताव्यदर्पणकार के अनुसार “समय? का यह लक्षण दे-- 

“समयो दुःखनिर्वासः:-- 

दुश्खनिरगंसयुक्तः काळः समयः |! 2 
... अनुवाद--'उपगूहन? कहते हैं. विस्मय की प्राप्ति को। जेसे कि, मेरी अपनी कृति 
“भावती? में, नारद के दर्शन से ऊपर की ओर दृष्टि उठाये, प्रद्युम्न की जो यह उक्ति दै-- 

. “यह क्या ? यह क्या है जो सान्द्र सौरम-छोस से मँडराते भौंरों की गुंजार से भरी 
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( ११--भाषण ) 


--सामदानादि भाषणम्‌ । 
यथा चण्डकोशिके-- 
“घमः--तदेहि धर्मेलोकमधितिष्ठ ।' 
( १२-पूववाक्य ) ` 


पूर्ववाक्यं तु विज्ञेयं यथो क्ताथोपदर्शनम्‌ ॥ ११३॥ 


यथा वेण्याम्‌ 
“ीमः_चुद्धिमतिके ! क सा भानुमती। परिभवतु सम्प्रति पाएडवदारान्‌।' 
( १३-_काव्यसंहार ) 
वरप्रदानसंग्राप्तिः काव्यसंहार इष्यते । 
यथा सर्वेत्र--किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि | इति | 


चमकती पुष्पमाळा धारण किये तथा चन्द्रधवछ तेज से दिगन्त को प्रकाशित करते हुये 
इधर आता जा रहा है ? कहीं यह केळास पवत तो नहीं या और कुछ तो नहीं है ।? 
इसमें, “उपगूहन? का स्वरूप स्पष्ट है। 
विमश्ञ--नाटअदप॑गकार ने “उपगूहन? के स्थान पर “परियूहन” नाम प्रयुक्त किया है और 
“प्रिगू इन? का यह अभिप्राय वताया है 
'विस्मयस्थायिभावास्मकस्याङ्क॒तरसस्य प्रातिः परिगूहनस्‌ ।? 
अनुवाढ--“भापण? का अभिप्राय सान्त्वनाजनक, ग्रिय्कर अथवा हितकारक वचन _ 
है। जेसे कि 'चण्डकौदिक'के इस प्रसङ्ग अर्थात 
“धसं-हरिश्चन्द्र ! इधर आओ, तुम्हे धमंळोक सें विचरना है ।? 
भादि में, हरिश्चन्द्र के लिये सान्त्वनादायक धमं का जो वचन है उसमें "भाषण? की 
योजना है । 
. विमशं--भाषण? वस्तुतः प्रियद्वितवचन है। इसकी योजना भिन्न-मिन्न रसभावविषयक 
रूपकप्रवन्धों में की गयी है । 
अनुवाद--'पूर्ववाक्य? वह है जिसे एवोक्त विषय अथवा वचन का पुनरदंशन कहा 
गया है । जेसे कि, 'वेणीसंहार? के इस प्रसङ्ग अर्थातू-- 
'भीम--डुद्धिमतिके ! कहाँ गयी वह भानुमती ? अब देखें, केसे पाण्डव-पत्नी का 
अपमान करती है |? क 
आदि में जो संध्यङ्ग है वह 'पूर्वचाक्य” ही है । 
विमश--/पू॑वाक्य? का दूसरा नाम 'प्राग्भाव? है । नाउ्यदर्पणकार ने 'प्राग्भाव? नाम से ही 
इस संध्यन्ग का स्मरण किया है-- ; 
“प्राग्भावः कृत्यदशनस्‌ ।? [ 
. किन्तु 'प्राग्भाव? का अभिप्राय किसी के इत्य का किसी के द्वारा दर्शन है। नाट्यदपंगकार 
के अनुसार 'पूवंवाक्यर कतिपय नाव्याचायोँ की मान्यता का सन्ध्यज्ञ है--'मुखसन्ध्याधुक्त- 
चाक्यसदश्वाक्यदुशनं पूर्ववाक्यमङ्गमस्य स्थाने केचिदामनन्ति ।? 
अनुवाद--'काव्यसंहार' वह पध्यङ्ग है जिसे वरप्रदान की संप्राप्ति कहा गया है। जेसे 
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प ४--प्रशस्त ) 
नृपदेशादिशञान्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते ॥ ११४ ॥ 


यथा प्रभावत्याम्‌- 
“राजानः सुतनिर्विशेषमधुना पश्यन्तु नित्यं प्रजा 
जीयासुः सदसद्विवेकपटवः सन्तो शुणम्राहिणः। 
सस्यस्वणेसमृद्धयः समधिकाः सन्तु क्षमामण्डले 
भूयादव्यभिचारिणी त्रिजगतो भक्तिश्च नारायणे ॥? 
अत्र चोपसंहारप्रशस्त्योरन्त एकेन क्रमेणेव स्थितिः । 
( सन्ध्यज्ग-निवेश में मतभेद ) 

«इह च सुखसंघौ उपत्तेपपरिन्यांसयुत्तयुद्गेदसमाधानानां प्रतिमुखे च 
परिसर्पणप्रगमनवज्ञोपन्यासपुष्पाणां. गर्मउभूताहरणमार्गेत्रो(तो)टकाधिबलक्षे- 
पाणां बिमरऽपवादशक्तिव्यवसायश्ररोचनादानानां प्राधान्यम्‌ | अन्येषां च यथा- 
सम्भवं स्थितिः’ इति केचित्‌ | 


RRR री -+ज5--८८-- ८ 
कि समस्त रूपकेप्रबन्धों में, 'किन्ते भूयः भ्रियसुपकरोमि' का जो उपनिवन्ध किया 


जाया करता है वह 'काव्यसंहार” की ही योजना है। 
विमर्श--नाव्यदर्पणकार ने 'काव्यसंहार? की यह सुन्दर परिभाषा की दै 
'च्रेच्छा काच्यसंहारः 

ईप्सितं दातुममिलाषो वरेच्छा । तजनितो “भूयः किं ते प्रियसुपकरोमि', इति प्रश्न 
इत्यर्थः। स च ग्रृहीतयंप्रतीचछति प्रतीच्छुति च सम्पादयितु भूंयसी मिच्छा दुशयितु 
निबध्यते । तत्र सति सर्वस्मिन्नेवेष्सिते सम्पन्ने प्रस्तुतं काव्परमेव संहियत इति .काव्यसंदारः।? 

अनुवाद-'प्रशस्तिः का तात्पये नुप, देश, देव आदि का स्वस्त्ययन अथवा आशीवंचन 
आदि है । जैसे कि 'प्रभावती' की यह 'प्रशस्तिः-- 

“राजा लोग सदा पुत्रवत्‌ प्रजापालन करते रहें, सदसद्विविकशीळ, गुणग्राही सजन 
सदा दीर्घायु बने रहें, एथिवी पर धनधान्य और रूप्यसुवर्णं की सम्पदा बरसती रहे 
और सारा त्रिभुवन भगवान्‌ नारायण का पुकान्त भक्त बन जाय! ' 

काव्यसंहार! और “प्रशास्ति, इन दोनों सन्ध्यज्गों की योजना क्रमशः ही की जाया 
करती है (अर्थात्‌ पहले 'काव्यसंहार' और उसके बाद 'प्रशस्ति की योजना आवश्यक दै)। 

विमर्श--प्रशस्तिः रूपकप्रबन्धों का अन्तमझ्गल है ( प्रञञस्तिः झुमशंसना )। इसका 
उपनिबन्ध अनिवाये माना गया है। इसे नाटकीय इतिवृत्त के अन्तर्गत रहनेवाली वस्तुयोजना 
कहा गया है। । 

अनुबाद-- इन उपयुक्त सन्ध्यज्ञों की योजना के सम्बन्ध में आचायों में मतभेद पाया 
जाताहै। कुछ नाव्याचार्य तो सभी सन्घिञा के सभी सन्ध्यङ्गो को योजना आवश्यक मानते 
हैं और कुछु का यह कथन दै--'सुखसन्धि के प्रमुख अङ्ग उपक्षेप, परिन्यास, युक्ति, उन्लेद 
और समाधान हैं, प्रतिमुखसन्धि में परिसरण, प्रगमन, चज, उपन्यास और पुष्प की 
योजना अनिवार्य हैं, गर्मसन्धि के लिये अभूताहरण, मार्ग, तोटक, अधिबळ और क्षेप | 
अपेदित हे और विमशंसन्धि के सुख्य अङ्ग अपवाद, घाक्ति, व्यवसाय, प्ररोचना और 
आदान हैं। इन निर्दिष्ट सन्ध्यज्ञों के अतिरिक्त और जो अवशिष्ट सन्ध्यङ्ग हैं उनकी योजना 
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( सन्ध्यङ्गयोजना-विषयक परिनिष्ठित सिद्धान्त ) 
. चतुःषष्टिविधं ह्ेतदज्ञं परोक्तं मनीषिभिः। 
इयांदनियते तस्य संधावपि निवेशनम्‌ ॥ ११५ ॥ 
रसानुगुणतःं वीक्ष्य रसस्यैव हि मुख्यता । न. 
यथा वेणीसंहारे ठतीयाड्े दुर्योधनकणेयोमहत्संप्रधारणम्‌ । एवमन्यत्रापि 
यतु रुद्रटादिभिः नियम एब’ इत्युक्तं तज्लच्यविरुद्धम्‌ | 


रूपकविशेष के उपयोगविशेष को ही इष्टि से की जा सकती है और की भी गयी है ७ 
विमश--संध्यज्ञों की 'उद्देशक्रमानुसार? योजना तथा, 'उपयोगानुसार? योजना के दो मत हैं । 
* अभिनवभारतीक्रार ने उपयोगानुसार संध्यक्गयोजना का सिद्धान्त अपनाया है और दशरूपक- 
कार ने उद्देशक्रमानुसार संध्यज्गयोजना का सिद्धान्त स्वीकार किया है । 
अनुवाद--नाव्यकोविदों ने तो ६४ संध्यङ्ग गिनाये हैं ( जिनका रक्षण-निरूपण किया 
जा जुका ), किन्तु इनको योजना के सम्बन्ध में परिनिष्ठित सिद्धान्त यह है--रूपक 
अवन्धों का सारभूत अर्थ रस है और उसी संध्यज्ञ की योजना आवश्यक है जो रूपक- 
प्रबन्धों के रसरूप सारार्थं के अनुकूल हो । इस इष्टि से एक सन्धि के अङ्ग की योजना 
दूसरी सन्धि में भो की जा सकती हे । 
एक सन्धि के अङ्ग की दूसरी सन्धि में योजना का उदाहरण “वेणीसंहार? का तृतीय 
अङ्क है जहाँ सन्धि तो गर्भसन्धि है किन्तु जहाँ सुखसन्धि के भङ्ग “संप्रधारण? की योजना 
को गयी है और बड़ी सुन्दरता से की गयी है। अन्य रूपकप्रबन्धों की भी यही वात है। 
आचाय रुद्रर आदि का यह कथन कि "जो भंग जिस सन्धि का हो उसकी उसी सन्धि में 
योजना की जाय? ठोक नहीं जचता क्योंकि रूपकप्रबन्ध इसके उलटे चलते दिखायी देते हैं 
विमशं--नाव्याचाय॑ भरतमुनि का, संध्यन्गयोजना के सम्बन्ध में यह आदेश था-- 
'यथासन्धि तु कत्तव्यान्येतान्यङ्गानि नारके । : 
कविभिः काब्यकुशलेः रसभावमपेच्य तु॥ 
संमिंश्राणि कदाचित्त द्विन्नियोगेन वा पुनः । 
ज्ञात्वा कार्यमवस्थां च कार्याण्यङ्गानि सन्धिषु ॥? 
( नाव्यशास्र : १९. १०४-१०६ ) ` 
जिसे 'अभिनवभारती”कार ने इस प्रकार उद्घोपित किया-- 
'यथासन्ित्विति-यो यस्मिन्न सन्धौ योग्य इत्यर्थः। योग्यतां च कविरेव जानाति, 


र्‌ 
रिष्टं सत्‌ पुष्टि व्याधिनिवृत्ति च विधत्त, तथैव पुमर्थोपायो हृदयमनुप्रवेष्टमसमर्थः सुन्द्र- 


पेक्षतयवाहमहमिकया समुचितभावेन वन्धशञय्यामनुवतंन्ते । इतिबृत्ताविच्छेद्देडपि हि 
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र ( सन्ध्यज्ञनिवेश की उपयोगिता ) 
इष्ाथरचनाश्चयलाभो वृत्तान्वविस्तरः ॥ ११६ ॥ 
रागग्रापिः प्रयोगस्य गोप्यानां गोपनं तथा । 
प्रकाशनं ग्रकाश्यानामज्ञानां षड्विधं फलम्‌ ॥ ११७॥ 
अङ्गहीनो नरो यद्न्नेवारम्भक्षमो भवेत्‌। 
अङ्गहीनं तथा काव्यं न प्रयोगाय युज्यते॥ ११८॥ 
संपादयेतां संध्यङ्गं नायकप्रतिनायको । 
तदभावे पताकाद्यास्तदभाषे तथेतरत्‌ ॥ ११६ ॥ 


रसस्येव पोषकः, अन्यथा विच्छेदे स्थाय्यादेखुटितस्वात्‌ क रसवार्ता ! तेन रसस्येवायं विभा- 
वादिपरिकरो यदङ्कचक्रमिति।' `" `` `"ननु सन्धिपरतन्त्रेरज्ञेभवितव्यस, तद्सपारत्तन्त्य- 
सेषां ङुतस्त्यस्‌ ? उच्यते-सन्धयो दवस्थापरतन्त्राः, प्रारम्भासिधानद्शाविशेषोपयोगिकथा- 
खण्डलकं सुखसन्धिरित्युक्तस्‌ , एवमन्यत्र ।' ` ` ` ` "नन्वतः किस्‌ ? इदमतो भवतीस्याह- 
रसभावापेक्षया तु कायं स्थितम्‌'""""` कार्यमपि रसप्रवाहजननपयन्तस्वेन कृतार्थतां 
संपद्यते इति यावत्‌। 

संमिश्राणीति सन्ध्यन्तरोक्तं सन्ध्यन्तरेऽपीत्यर्थः। यथा युक्तिसुंखेऽप्युक्ता गर्ेऽप्युप- 
निवद्धा वितकव्यमिचार्यापोषक भावेन वेणीसंहारे ।''“"'द्विन्नीति द्विस्वत्रिस्वयोगेनेस्यथः । 
तेनेकमपि सन्ध्यङ्गं तत्रैव सन्धौ द्विरिर्वा कत्तव्य ।? { अभिनवभारती, पृष्ठ ६१, ६२ ) 

अथांत्‌ जिसे 'भङ्गचक्रः ( ६४ सन्ध्यङ्ग ) कहते हें वह रसामिव्यक्षक विभावादिःपरिकर के 
अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं। जैसे विमावादियोजना रस-समुछास के लिये हुआ करती है वैसे 


' ही अङ्गचक्र-्योजना भौ रसप्रवाह के ही लिये अपेक्षित हे न कि नाय्यशाख् की मयादा के अनु- 


पालन के लिये । ध्वनिकार आनन्दवर्धन की यह सूक्ति यहाँ स्मरण रखने योग्य है-- 
“सन्धिसन्ध्यङ्गघरनं रसाभिव्यक्त्यपेक्षया । 
' नतु केवलया शास्रस्थितिसम्पादनेच्छ्या ॥? ( ध्वन्यालोक : ३. १२) 
अर्थात्‌ काग्य-प्रबन्धों में सन्धिघटना या सन्ध्यङ्गयोजना एक मात्र रसाभिव्यञ्जन फे ही लिये 
आवश्यक है न कि नाय्यशासत्र की विधि के अनुष्ठान के लिये । लोचनकार ने इसीलिये कहा हे-- . 
“भरतसुनिना सन्ध्यङ्गानां रसाङ्गभूतमितिबृत्तम्राशस्त्योत्पादनमेव ग्रयोजनसुक्तम्‌ । न 
तु पू्वरङ्गाङ्गवदृृ्टसम्पाद्‌नं विज्लादिवारणं वा ।' ( ध्वन्यालोकलोचन, पृष्ठ ३४० ) 
` अनुवाद-उपर्युक्त सन्ध्यङ्गों की योजना से रूपक'प्रबन्धों का जो लाभ है वह ६ प्रकार 
का हुआ करता है-( १ ) अभीष्ट अर्थ की योजना, ( २) सामाजिक हृदय में आश्चर्यभाव 
का संक्रमण, ( ३ ) कथानक का विस्तार, ( ४ ) सामाजिक हृदय में रूपक्रदशेन के प्रति 
अनुराग का उत्पादन, (५) गोपनीय विषय का गोपन आर ( ६) प्रकाशनीय विषय 
का प्रकाशन । जैसे अङ्गदीन मनुष्य किसी भी कार्य में समर्थ नहीं हो सकता वसे ही 
अङ्गहीन काव्य-प्रबन्ध भी. अभिनय के उपयुक्त नहीं रह सकता। इसलिये रूपक-प्रवन्ध 
अपना नाम तभी सार्थक सिद्ध कर सकते हैं जवकि इनमें उपनिबद्ध नायक और प्रति- 
नायक के वाग्विळासों में सन्ध्यङ्गों की रूपरेखा झलका करे। नायक ओर प्रतिनायक के 
घाग्व्यवह्ारों के बाद सन्ध्यङ्गों की योजना का अवसर पताका आदि अर्थप्रकृतियों की 
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प्रायेण प्रधानपुरुषभ्रयोज्यानि सन्ध्यङ्गानि भवन्ति | किन्तूपत्तेपादित्रयं 
बीजस्याल्पमात्रसमुह्टत्वादप्रधानपुरुषभ्रयोजितमेव साघु | 
( रसाभिव्यज्ञन के लिये समन्ध्यङ्गयोजना ) 
रसव्यक्तिमपेक्ष्येषामङ्गानां संनिवेशनम्‌ । 
न तु केवलया शास्रस्थितिसंपादनेच्छया ॥ १२० ॥ 


तथा च यद्वेण्यां दुर्योधनस्य भानुमत्या सह बिप्रलम्भो दशितः, तत्तारशे5- 
बसरेऽत्यन्तमनुचितम्‌ | 


अविरुद्धं तु यद्वृत्तं रसादिव्यक्तयेऽधिकम्‌ । 
तद्प्यन्यथयेद्धीमान्न वदेदा कदाचन ॥ १२१ ॥ 


योजना में है । और यदि यहाँ अवसर न मिळे तो बीज, बिन्दु आदि की योजना में तो 


सन्ध्यङ्गों का स्वरूप-प्रदर्शन आवश्यक ही है । 

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि सन्ध्यङ्गों की योजना का स्वर्णावसर तो वस्तुतः 
रूपक-प्रबन्धों के मुख्य चरितों के ही कथनोपकथन में रहा करता है किन्तु “उपच्छेप?, 
“परिकर' और 'परिन्यास” की योजना अप्रधान चरितों के भी कथनोपकथन में संभव है 
क्योंकि इनका ( उपक्षेप आदि का ) सम्बन्ध बीज के आवाप, उद्घाट और औन्सुर्य से है 
ओर आवाप, उद्धाटऔर ओन्झुख्य की अवस्थाओं में बीजरूप इतिवृत्त संक्षेपतः ही उपन्यस्त 


हुआ करता दै 
विमश-'नाय्यदपंण? की इन पंक्तिओं में सन्ध्यङ्ग-योजना की पद्धति और उपयोगिता का 


बढ़ा रोचक वर्णन है- 

“संविधानखण्डान्यङ्गानि सन्धिरूपस्याङ्गिनोऽवयवत्वेन निष्पादकत्वात्‌ ।' °" ` 'अङ्गानि च 
बृत्तचिस्तरकारित्वाददश्यं निबन्धनीयानि। अपरंथा-'रामस्य (पत्नी रावणेन चनान्ताद्‌प- 
हृता, रामेण च जटायुषः ससुपलभ्य सुग्रीवं सहायं वानराधिराज्यप्रतिपादनादघिगम्य 
ससुद्रसेतुबन्धमाधाय निहत्य च रावणं प्रत्यानीते!स्यत्न प्रारम्भाद्यवस्थानिबन्धनीयेः पञ्च- 
भिरपि सन्धिभिर्बीजा्पाययुक्तेनिंबद्धे रूपके. वृत्तसंचेपः स्यात्‌, तथा च न चमत्कारः । 
किञ्च रअकमपि ब्ृत्तमङ्गवेचिश्रयेण निवध्यमानं परां रक्तिमावहति, कायंवशाच्च पुनरुच्य 
मानमि बृत्तमङ्गमङ्गधा निवद्धमएुनरुक्तमिवाभाति। अयःशळाकाकल्पता चाङ्गसम्बद्धस्य 
बृत्तस्य न भवति।? ( नास्यदपंग : १ म विवेक ) 

अन्वाद-सन्ध्यङ्गों की योजना का उद्देरय.रख की अभिव्यक्ति है न कि नाव्यज्ञाख 

. की स्यादा का पालन । 

सन्ध्यङ्गयोजना के इस सिद्धान्त को देखते, 'वेणीसंहार' में किया गया दुर्योधन के 
विरद में व्याकुळ भानुमती का चित्रण ( अर्थात्‌ प्रतिमुख-सन्धि के भङ्ग 'विळास? का 
उपनिवन्ध ) अत्यन्त अनुचित प्रतीत होता हे ( क्योंकि इससे वेणीसंहार के रसभाव 
का कोई परिपोष नहीं होता, यह तो केवल शास्रस्थिति की रचा के लिये उपनिबद्ध 
किया हुआ है )। 

रूपकप्रबन्ध के रचयिता का एकमात्र कतव्य किस प्रकार रसाभिव्यञ्जन हुआ करता 
है ( न कि नाव्यशाख्र की संविदाओं का अनुसरण ), यह इससे भी स्पष्ट है कि सुछवत्त 
के अविरुद्ध रहनेचाळी भी कथावस्तु, यदि चह रसविशेष के उल्लास के उपयुक्त न हो तो, 
या तो बदल दी जाया करती है या विएकुळ छोड़ दी जाया करतो है। 
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अनयोरुदाहरणं सरप्रबन्धेष्वमिव्यक्तमेब । 
(तत्वात) 


CO) 


अथ य = 
शृङ्गारे केशिकी वीरे सात्वत्यारभटी पुनः 
रसे रोद्रे च बीभत्से दत्तिः सवत्र भारती ॥ १२२॥ 
चतस्रो वृत्तयो ह्येताः सर्वनाट्यस्य मातृकाः । 
स्युनीयिकादिव्यापारविशेषा. नाटकादिषु ॥ १२३॥ 
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रसाभिव्यक्षन के लिये, इतिवृत्त के हेर-फेर ( अथवा सम्ध्यङ्ग-योजना में रसापेक्षा ) 
के उदाहरण तो सभी प्रसिद्ध रूपक-प्रबन्ध हैं ही । 
विमरदा-<ध्वनिदाशंनिक आनन्दवधेनाचायं के शब्दों में संधि-सन्ध्यज्ञ-घटना के नियम के 
अनुपालन का यह निर्देश है-- ; 
«रसा दिक्य्षकसवे प्रवन्धस्य चेदमन्यन्मुख्यं निवन्धनं यस्सन्धीनां सुखप्रतिसुखगर्भाव- 
मर्शञनिर्वहृणाख्यानां तदङ्गानाञ्चोपत्षेपादीनां घटनं रसाभिन्यक्त्यपेक्षया, यथा-रत्नावद्यास, 
न तु केवलं शाखस्थितिसम्गादनेच्छुया, यथा-वेणीसंहारे विळासार्यस्य प्रतिसुखसन्ध्य- 
ङ्गस्य प्रकृतरपनिवन्धाननुगुणमपि द्वितीयेऽङ्के भरतमतानुसरणमात्नेच्छुया घटनम्‌ ।' 
( घ्वन्यालोक 3 ३ य उथोत ) 
` और यहाँ साहित्यदर्पंगकार ने इसी का अनुसरण क्रिया है । 
अनुवाइ--अब 'बृत्ति-चतुष्टय? का निरूपण किया जा रहा है-- 
श्रूत्ति' कहते हैं नाटकादि प्रबन्धों में उपनियद्ध नायक-नायिका आदि के विविध 
ज्यापारों को । 'वृत्ति वस्तुतः अभिनयमात्र को जननी है । “वृत्तिः चार प्रकार की हुआ 
करती दै--( ३ ) 'केशिकी', जो शङ्गाररस के अभिव्यञ्जन के लिये दै, (२) 'सारवती? 
जिससे वीररस की अभिब्यक्ति का संवन्ध दै, ( ३) “आरभटी? जो रोद्र और बीभत्स 
रस के प्रतिपादन के लिये दै और ( ४ ) भारती, जिसका सम्बन्ध सभी रसा से है। 
विमर्श--भर तमुनि के नाव्यशञ'ख में 'दृत्तिर का बड़ा पिशद और विचागेत्तेजक वणेन है । 
यहीं यह भी वताया गया है कि वेदचतुष्टय से .अक्चतुष्टयात्मक नाव्यवेद वी माँति वृत्ति-चतुष्टय 
का मी विकास हुआ है 
“ऋग्वेदादूमारती छिप्ता यजुर्वेदाच्च सास्वती । 
कैशिकी सामवेदाच्च शेषा चाथरवेणादपि ॥! ( नाव्यशासत्र २०. २५) 
वैसे तो 'वृत्तिः-ततत्व एक रूप ही है क्योंकि “कायिक, 'वाचिक? और "मानसिक! व्यापारो में 
. परस्पर असम्मेद ( असंकीणंता ) सर्वथा असंभव है। किन्तु 'काय-वाड-मनस? की चेशओं में, 
प्रत्येक के यथास्थान प्राधान्य की दृष्टि से, दृत्तितस्व को चतुर्विध बताया गया है। इस दृत्तिः 
चतुष्टय में भारती बृत्ति रूपकप्रबन्धों में चित्रित चरितों का वाग्व्यापार है। नाय्याचायं मरत- 
मुनि ने स्पष्ट कहा है-- 
“झाषतो वाक्यभूयिष्ठा भारतीय भविष्यति ४" ( नाव्यशात्र : २२.९ ) 
भारती इत्ति शब्द-इृत्ति है-इस सम्बन्ध में सभी नाय्यचाये 'एकमत हें । अभिनवभारतीकार 
मे “मारती? को 'पाठ्यप्रधाना” अथवा 'वाबृत्तिः कहा है। रसाणंवसुधाकरकार ने मारती को 
स्पष्टतया 'शब्दवृत्ति' माना है-- | 
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“आसां तु मध्यें वृत्तीनां शब्दवृत्तिस्तु भारती । 
तिस्रोऽथंदरत्तयश्हेघाः त्चतस्रो हि वृत्तयः ॥! ( रसार्णवसुषाकर : १.२८६ ) 
भरतमुनि की यह 'मारती”-समीक्षा यहाँ ध्यान देने योग्य है-- 
"या वाक्प्रधाना पुरुषप्रयोज्या खीवजिता संस्कृतवाक्ययुक्ता । 
स्वनामधेयेभरतेः प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत्त वृत्तिः ॥? 
( नाव्यशास्र : २२.२५ ) 
यहाँ भारती वृत्ति के 'वाकंप्रधाना इत्ति? होने में तो कोई विवाद नहीं किन्तु “पुरुपप्रयोज्या? 

“्लीवर्जिताः और 'संस्कृतवाक्ययुक्ता? मानने में विचार-विमश की आवश्यकता है। वेसे तो 

रूपक-प्रवन्धों में प्राकृत वाग्व्यवह्दार भी पर्याप्त है किन्छु नाख्यशाख् की परिभाषा के अनुसार 

इसे “मारती बृत्ति? नहीं माना जा सकता । यहाँ संमवतः ऐसा प्रतीत होता है कि नाटयाचायं भरत- 
सुनि ने प्रधान पुरुष चरितो के संस्कृत वाग्व्यापार की दृष्टि से, भारती को 'संस्क्ृतवाक्ययुक्ता? 
दिया है । भारती वृत्ति खी-चरिता का वाग्व्यापार नहीं मानी गयौ क्योंकि ख्ली-चरितों की बृत्ति 
सात्त्वती अथवा केशिकी वृत्ति है। ख्री-चरितों के वाग्व्यापार उनके हाव-मार्वो से अनुप्राणित रहा 
करते हैं, इसलिये शुद्ध भारती का दर्शन वहाँ नहीं दो सकता । नाव्यद्रपेणकार का यद्द वृत्तितत्त्व- 
विमर्श भी यहाँ ध्यान देने योग्य है-- 

“भारती सास्ती कशिक्यारभटी च दृत्तयः । 

रसभावाभिनयगाश्चतज्रो नाव्यमातरः ॥! 

, :पुरुषाथताधको विचिन्नो व्यापारो वृत्तिः । रसभावाभिनयाः वच्यमाणास्तांस्तन्मय- 
त्वेन गच्छुन्ति। रसभावाभिनयसम्भिन्नो हि सवो नाव्ये-व्यापारः। “चतस्र? इति चतुर्से- 
दत्वमन्यतमचेष्टांदाप्राधान्यविवचया, अपरथाऽनेकव्यापारसंवलितमेकमेव वृत्तितत्त्वम्‌ 
न नाम प्रबन्धेषु व्यापारान्तरासंवलितः कोऽप्येकाकी कायिको वाचिको मानसो वा 
व्यापारो ळचयते। कायिक्यो हि व्यापृतयो मानसेर्वाचिकेश्व व्यापारेः संभिद्यन्ते । शब्दो- 
झ्िखितं मनः प्रत्ययं विना रञ्जकस्य कायव्यापारपरिस्पन्द्स्याभावात्‌। वाचिक्यो मान- 
स्यश्च कायपरिस्पन्दाविनाभाविन्य ।एव, तास्वादिच्यापाराभाचे वचनानुच्चारणात्‌, प्राणा- 
दिरूपकायपरिस्पन्दाभावे, मनो व्ृष्यनुपळक्तषणाञ्च । मनः शून्यश्च व्यापारः कायिको वाचिको 
वाऽर्षकत्वादनिबन्धनीय एव । विदूषकोऽपि च हास्याथे बुद्धिपूवकमेव दिसंस्थुळं चिचे- 
एते। . अतः संकीणत्वेऽप्यंशप्राधान्यापेक्तया व्ृत्तयश्चतस्रः । नाव्यस्यामिनेयकाग्यस्य 
मातर इव मातरः। आभ्यो हि वणंनीयत्वेन कविहृदये व्यवस्थिताभ्यः काव्यसुत्पद्यते । 
“नाव्य? इति च !प्रस्तावापेक्षम्‌ । -तेनानभिनेयेऽपि काव्ये वृत्तयो भवन्त्येव । न हि व्यापारः 

किञ्चिद्‌ वर्णनीयमस्ति। रङ्गानन्तरं च नाव्यमिति रङ्गस्य व्यापारशून्यत्वेनावृत्ति 

त्वेऽपि न कश्चिद्‌ दोषः। मूच्छांदौ तु व्यापाराभावेन दुर्यभावे$पि न नाट्यस्य वृत्तिमय- 
स्वहानिः, बाहुलयापेक्षय। वृत्तिमयत्वस्याभिमतत्वादिति ।! ( नाउ्यद्रपंण : ३ य विवेक ) 

अर्थात्‌ क्या अभिनेय और क्या अनभिनेय-दोनों प्रकार के काव्यवन्थो की जननी "बृत्ति? ही 
है। जब कि कवि-हृदय में वण्यं चरित का सम्पूणं सक्रिय व्यक्तित्व प्रतिविम्बित हो जाता है तभी 
काव्य की उत्पत्ति होती है अन्यथा नहीं । वण्ये चरित के सम्पूर्ण सक्रिय व्यक्तित्व और काव्य की 
बृत्ति में विम्ब-प्रतिविम्ब-भाव का सम्बन्ध रहा करता दै । चार वृत्तिओं की मान्यता में वण्ये चरित 
का ही विइछेषण किया जाया करता है। वेसे व्यक्तित्व एक असंभिन्न तत्त्व दे किन्तु इसका यह 
अभिप्राय नहीं कि. इसका विइलेषण न किया जाय। वृत्तितत्त्व एक है किन्तु विर्लेषण-बुद्धि में 
चतुविध आमासित हुआ करता हे । 
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( १--केशिकी वृत्ति ) 
तत्र केशिकी— 
या इलक्ष्णनेपथ्यविशेषचित्रा स्रोसंकुला पुण्कलन्रत्यगीता । 
कामोपभोगप्रभवोपचारा सा कैशिको चारुविलासयुक्ता ॥ १२४ ॥ 
ु ( केशिकी के अह: १_नर्म) ` : 
नमे च नर्मेस्फूजों नर्मस्फोटोऽथ नर्मगर्भश्च । 


. .  चत्वारज्गान्यस्या-- 
तत्र 

--वैद्णच्यक्रीडितं नमं ॥ १२५ ॥ 
इएजनावजेनकृत्तच्चापि त्रिविधं मतम्‌ । 
विहितं शुद्धदास्येन सशृङ्गारभयेन च ॥ १२६ ॥ 
तत्र केबलहास्येन विहितं यथा रत्नाबल्याम्‌- 


अनुवाढ--'केशिकी! वह बृत्ति हे जिसमें नानाविध मनोरम वेशभूषण की शोभा 
रहा करती है, जो रमणो-पात्र के बाहुल्य से विचित्र लगा करती है, बहुविध 
नृत्य, गीत आदि की योजना आवश्यक हे, जिसमें कामोपभोग अथवा रतिसुख से 
संबद्ध बहुविध व्यापारो का प्राधान्य रहा करता दै और जो सुन्दर हाव-भावादि से 
समन्वित हुआ करती दै 
विमशे-'कैशिकी? पद की यह व्युत्पत्ति है-- 
“अतिञ्चायिनः केशाः सन्स्यासामिति केशिकाः श्मियः 'स्तनकेशवतीत्व [हि रीणां लक्षण- 
मिति तत्प्रधानत्वात्‌ तासामियं केशिकी ।? 
और इस व्युत्पत्ति से हा यदद सिद्ध हे कि इस बृत्ति में ज़ीबाइल्य, नेपथ्यवैचित्र्य, काम” 
व्यवहार तथा संगीतप्राचुयं स्वभावतः रहा करते हैं । इस वृत्ति का सम्बन्ध अहार रस से है और 
विलासमय हास-परिहास से भी । तात्पर्य यह दै कि जहाँ कहीं मौ लालित्य और माधुयं हो वद 
` सब कैशिकी का ही क्षेत्र दै । 'संगीतरल्लाकर'कार शाङ्गदेव ने इसीलिये कहा है-- 
'चायङ्गाभरणानां या सौकुमार्येण निर्मिता । 
उल्लसङ्गीततृत्ताठ्या अङ्गाररसनिभंरा ॥ 
निःशङ्कः केशिकी मूते तां सौन्दुयेकजी विताम्‌।' 
अनुवाद--'केश्चिकी! के ये चार भेद हैं-( ३) नम, (२) नमंस्फूज, ( ३ ) नर्मस्फोट 
और ( ३) नमंगभं। . 
इन चारों में “नमं? वह दै जिसे प्रियजन का मनोरक्षक, बहुविध कीडाविळास कहा 
गया है । इसमें भी तीन विशेषतायें देखी जांती हैं--१ ळी, केवळ हास-परिहासमय 
छीळा, २ री, अङ्गारगभ.हास्यलीला और ३ री, भयमिश्रित हासळीला । 
पहली विशेषता से विशिष्ट अर्थात्‌ शुद्ध हास्यपूवेक क्रीडाविछास का उदाहरण 
रत्नावळी! का यह प्रसङ्ग है 
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“चासवद्त्ता--( फलकमुदिश्य सहासम्‌ ) एसा बि अवरा तव समीवे 


जघालिहिदा एदं किं अज्ञबसन्तस्स बिएणाणम्‌? ( पषाऽप्यपर तव॒ समीषे यथा . 


लिखिता, पतत्‌ फिमार्ययसन्तक्रस्य विज्ञानम्‌ १ 
सश्ज्ञारहास्येन यथा शाकुन्तले राजानं प्रति 
` «शकुन्तल्ञा--असंतुद्दो उण किं करिस्सदि [. असन्तुटः पुनः किं करिष्यति ) | 
राजा--इदम्‌ । ( इति व्यवसितः शङ्ुन्तलावक्त्रं ढौकते )? 
सभयहास्येन यथा रत्नावल्याम्‌, आलेख्यद्शनावसरे | 
“ुसंगता-जाणिदो मए एसो वुत्तन्तो समं चित्तफलएण | ता देवीए 
गडुअ निवेदइस्सम्‌? ( हातो मया पष वृत्तान्तः, समं चित्रफलकेन १ तदुदेब्ये गत्वा 
निवेदयिष्यामि । 
एतद्ठाक्यसम्बन्धि नमो दाह्ृतम्‌ । एवं वेष चेष्टासम्बन्ध्यपि | 
( २_-नर्मस्फूजं ) 
नमेस्फूजेः सुखारम्मो भयान्तो नयसंगमः । 
यथा मालविकायां सड्केतनायकमभिस्रतायाम्‌- 


ध्वासवदत्ता-( चित्रफलक देखकर हँसी के साथ) यद्द जो तुम्हारे पास खड़ी 


चित्रित की गयी है क्या यह भी आयं वसन्तक की चित्रकारी है ९? 

दूसरी विशेषता वाळे भर्थात्‌ शङ्गारगर्म क्रीडाविकास का उदाहरण “अभिज्ञान 
शाङुन्तल' का यह प्रसङ्ग रहा-- 

"शकुन्तळा ( दुष्यन्त से )। 

यदि यह मधुकर असन्तुष्ट रहा तो क्या कर लेगा ? 

राजा-यह कर लेगा ! ( कहकर घुम्बन से शकुन्ता का सुं ढक देता है) ।? 

तीसरी विशेषता वाले अर्थात्‌ भयसम्मिश्र फ्रीडाविलास का उदाहरण 'रद्चावळी' का 
थह प्रसङ्ग है-- 2333 

*घुसंगता--( चित्र देख लेने पर ) सुझे यह सव और यह चिन्न, सब कुछ पता चछ 
गया है । अब मैं महारानी को, जाकर, बताती हूँ ।' 


ये उपयुक्त उदाहरण तो वाक्यसम्बद्ध नमं के उदाहरण रहे । इसी भाँति येपसम्बद्ध _ 


अथवा चेष्टासम्बद्व 'नमं’ के भी निदशन देखे जा सकते हैं । 
विमहा--भरतमुनि ने 'नमे’ का यह लक्षण किया है-- 
*आस्यापितश्छङ्गारं विशुद्धकरणं निवृत्तवीररसम्‌ । 
हास्यप्रवचनवहुळं नमं त्रिविधं विजानीयात्‌ ॥ 
ईर्ष्याक्रोधप्राय सोपालम्भकरणाचुविद्वञ्च । 


आस्मोपत्तेपछ्तं सविप्रळम्मं स्ख्रृतं नमं ॥!(नाट्यशाख : २०.५७,५८) ` 


अनुवाद-“नसेर्फूजे' चह केशिकी भेद है जिसे प्रेमीप्रेमिका का ऐसा नव-संगम 


कहा गया है जो कि आरम्भ में आनन्द्दाणक और अन्त में ( प्रतिनायिका के कारण ) 


सय का जनक हुआ करता है । 
इसके निदृशन-रूप में 'माळविकाशिमित्र' का यह प्रसङ्ग देखा जा सकता है-- 


} 
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“नायकः 
विरुज सुन्दरि ! सङ्गमसाध्वसं ननु चिरासप्रशृति प्रणयोन्सुखे । 
परिगृहाण गते सहकारतां त्वमतिमुक्तलताचरितं मयि॥ 
मालविका-भट्टा, देवीए भएण अप्पणो वि पिअ कडं ण पारेमि?( "मत्तः \ 
देव्या मयेद आत्मनोऽपि प्रियं कत्तु न पारयामि ) इत्यादि | 


( २--नमरुफोट ) 


अथ नमेस्फोट:-- 
नमेस्फोटो भावलेशेः सचिताल्परसो मतः ॥ १२७॥ 
यथा मालतीमाधवे 
“गमनमलसं शून्या दष्टः शरीरमसो ष्ठं 
श्वसितमधिकं किन्त्वेतत्‌ स्यात्‌ किमन्यदितोऽथवा | 
भ्रमति भुबने कन्दर्पाज्ञा विकारि च यौवनं 
ललितमधुरास्ते ते भावाः क्षिपन्ति च धीरताम्‌ ॥? 


“नायक ( संकेतस्थान पर अभिसारिणी माळविका से मिलने पर )-- 


म्रिये ! इस प्रेम-मिळन में तुझे भय क्यों हो? मैं तो पता नहीं कब से तेरे प्रेम का 
पुजारी दो गया हुँ। तुझे तो, जेसे माधवी छता सहकार-पादुप से मिळे,:वेसे दी[मुझसे 
मिल जाना चाहिये । 

मालविका--प्रियतम ! में क्या करूँ! महारानी का डर झुशे ऐसा ळगा हे कि में 
अपनी यह कामना भी पूरी नहीं कर सकती ।? 

विमदं--केशिकी का यहद द्वितीय भेद नाटयशास में “नर्मेस्फुझ' नाम से कहा गया है । 

नमंस्फुक्ष' की परिभाषा यह है-- 
“नवसङ्गमसंभोगो रतिसमुद्यवेष॑वाक्यसंयुक्तः 
जेयो नमंस्फुओ ` झवसानभयास्मकञ्चेव '॥? ( नाटथञ्चा्न : २०.५९ ) 
अमिनवभारतीकार की यहद “नमेस्फुअ? व्युत्पत्ति— 
“नमंणः स्फु्जो विन्न इति’ 
मी इस कैशिकौविशेष का नाम 'नमंस्फुझ' ही प्रमाणित करती दै । 
दशरूपककार के अनुसार इसका नाम 'नमस्फि्ञ? है 
“नमंस्फिश्ञो सुखारम्भो भयान्तो नवसंगमे ।' ( दशरूपक : २.५१ ) 
अनुवाद--“नर्मस्फोट” वह केशिकी-मेद दे जिसे ( भय, हास, हर्ष, त्रास, रोष आदि) 
विविध भावळेशों से किंचिन्मात्र अभिव्यक्त प्रेमी-प्रेमिका के रतिभाव का वचित्र्य कहा 
गया है। 

इसका उदाहरण “माळतीमाघव’ का यह प्रसङ्ग है-- 

'मकरन्द्‌-माधव को यह सघ क्या हो रहा दै-चाल में आळस, दृष्टि की शून्यता, 
शरीर को स्लानि, श्वास का बाहुल्य, पता नहीं क्या रोग हे! यह सब रोग नहीं, 
माळती के प्रेम का प्रभाव दै। संसार में काम का शासन अचुण्ण दै, यौवन में चित्त को 
कौन संभाळ सकता है और, सौन्दर्य और माधुयं तो सदा हृदय को उद्वेछित करने के लिये 
ही उतपन्न हुये \ 
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अलसगमनादिभिभीबलेशैमीघबस्य मालत्यामनुरागः स्तोकः प्रकाशितः | 
( ४--नमेगर्भे ) 
` नर्मगमो व्यवहतिर्नेतुः प्रच्छन्नवर्तिनः । 
यश्चा 35 द | 
तत्रैव सखीरूपधारिणा माधवेन मालत्या मरणव्यबसायवारणम ¦ 
( २-- सात्त्वती वृत्ति : अज्ञचतुष्टय : स्वरूपनिरूपण ) 
अथ सात्त्वती उ 
'सास्वती बहुला सस्व-शोर्यत्यागदयाजेवेः ॥१२८॥ 
सहपो क्षुद्रश॒ज्ञारा विशोका साद्शुता तथा । 
उत्थापकोऽथ सांघात्यः संलापः परिवत्तेकः ॥१२९॥ 
` विशेषा इति चच्चारः सात्त्वत्याः परिकीत्तिताः । 
उत्तेजनकरो त्रोर्चाशुत्थापफ उच्यते ॥१३०॥ 


यहाँ यह स्पष्ट है कि चाल में आलस आदि भावलेशों से माळती के प्रति माधव के 
प्रेम का कुछ-कुछ प्रकाशन अवश्य हो रहा है । 


® 


« 


` विमश-यद्दां साह्दित्यदर्पणकार ने दशरूपक का ही सर्वथा अनुसरण किया है । नाय्याचार्य + ध 


मूरतसुनि का यह नमंस्फोट-ळक्षण ही सभी नाव्यशाख्कारों की नमंस्फोट-परिभाषा का आधार है- 
'विविधानां भावानां ळ्वेळवेभूषितो वहुविशेषः। ; 
। असमम्राक्षिप्रसो नर्मस्फोटस्तु विज्ञेयः ॥? ( नाट्यशास्त्र : २०.६० ) 
अनुवाद--“नमंगर्भ” केशिकी का वह भेद हे जिसे छुद्यवेषधारी प्रेमी का, प्रेमिका के 
साथ, प्रेमब्यवहार कहा गया है। ; 
. इसका उदाहरण 'मालतीमाधव” का वह प्रसङ्ग है जहाँ माधव, माळती की सखी के 
देष में, माळती को, उसके मरण-निश्चय से डिगाने की सफल चेष्टा करता है। 
विमश--नाटयशाख्त्र में “नमंगम” की यह परिभाषा है-- ४ 
“विज्ञानरूप्लोभाधनादिभिर्नायको गुणेर्यत्र । 
प्रच्छन्न .व्यवहरते कायंचञान्नमंगमोऽसौ ॥? ( नाटयशास्ज : २०.६१ ) 
अमिनवभारतीकार की यह “नमंगभे? व्युत्पत्ति भी इसका अभिप्राय स्पष्ट कर देती है-- 
£ “नर्मोपयोगिनः विज्ञानाद्या ,गर्भीकृता इव प्रच्छन्नतया यत्रेति, यथा अच्छुन्नरूपो 
नायकः संकेतस्थानं गच्छति ।? . i 
अनुवाद्‌-सारचती दृत्ति— 

“सात्वती? वह वृत्ति है जिसमें सत्त्व, शौर्य, त्याग, दया और आर्जव आदि का प्रकाश 
हुआ करता है । इसमें प्रसन्नता की प्राप्ति स्वाभाविक है। इसमें अङ्गार का भी पुट रहा 
करता है। करुण का इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं । इसमें. अद्भुत रस के प्रकाशन का 
व्र नाचे ४ कमला अंशविशेष हैं--( ३) उत्थापक, (२ ) सांघात्य, 

४ ) परिवर्तक । इन चारों अंशों में ( १) 'उत्थापक? 
. परपक को उत्तेजित करनेवाली वाणी स.मा है। ५८ स जक भिमा 
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यथा महावीरचरिते ` | 
'आनन्दाय च विस्मयाय च मया इष्टोऽसि दुःखाय बा 
वैठृष्ण्यन्तु ममापि सम्प्रति कुतस्त्वहशने चक्षुषः | , 
तवत्साङ्गत्यसुखस्य नाऽस्मि विषयस्तत्‌ किं बृथा व्याहते: ? 
अस्मिन्‌ विश्रुतजामद्ग्न्यद्मने पाणौ घचुजेम्भताम्‌ |? 


मन्त्राथेदेवशकत्यादेः सांघात्यः सङ्घमेदनम्‌ । 


मन्त्ररक्त्या यथा--सुद्राराक्षसे राशससद्दायानां चाणक्येन स्वबुद्ध्या भेदः 
नम्‌ । अर्थशत्तयापि तत्रेव | | 


देवशक्त्या यथा--रामायणे रावणाद्विभीषणस्य भेद: | 


संलापः स्याह्रभोरोक्तिनानाभावसमाश्रयः || १३१ ॥ 
यथा वीरचरिते-- नट 
*रामः--अयं सः, यः किल सपरिवारकात्तिकेयविजयावर्जितेन भगवता 
` नीललोहितेन परिवत्सरसहस्रान्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीकृतः परशु: | 
परुरामः--राम दाशरथे ! स एवायमार्यपादानां प्रियः परु: |? इत्यादि । 


जसे कि 'महावीरचरितः की इस उक्ति अर्थात-- 

“तुम मेरी आँखों के सामने आये-सुझे आनन्द देने के लिये, आश्चर्यचकित करने के 
लिये और दुःख भी देने के लिये ! तुम्हे देखते मळा मेरी आँखों से. तृप्ति कहाँ ? में तुम्हारा 
शञ्ज ठहरा, मेरा और तुम्हारा संग-साथ कहाँ और संग-साथ का आनन्द भो कहाँ! व्यर्थ 
अब में कुछ नहीं कहता, बस अपने हाथ में धजुष पकड़ा, में भी देखू कि. महावीर परशु- 
राम के विजेता के हाथ में कितना दम है । - 
में, जो नाव्यात्मक वेशिष्टय है वह साच्त्वती वृत्ति के उत्थापक) रूप अंश का ही वैशिष्ट्य है। 
- . (२) अर्थात्‌ सांघात्य' का अभिप्राय मन्त्रश्क्ति, अर्थशक्ति, देवशक्ति आदि-आदि 

शक्तियों द्वारा संघ-भेदल का अभिप्राय है। जैसे कि ( महाकवि विज्ञाददत्तरचित ) 
'सुद्राराक्षस? में, चाणक्य की राजनीति के दाँवपेंच से, राक्षस के सहायकों में फूट पेदा 
करने का: वरणेन, 'मन्त्रश्क्तिकृत? सांघात्य की ही योजना है। अर्थशक्तिकृत 'सांघात्य? 
भी झुदाराउस में ही यत्तन्न स्पष्ट है। देवशक्तिकृत 'सांघात्य? का उदाहरण रामायण. 
` कथाश्रित नाटकों में रावण और विभीषण के पारस्परिक मेद का प्रकाशन है। 
(३) अर्थात्‌ 'संछाप? ऐसी गंभीर;उक्ति को कहते हैं जिसमें विविध भावो के प्रकाशन 
का सामथ्यं रहा करता है । जेसे;कि “महावीरचरित' के इस प्रसङ्ग अर्थांत्‌- 
'राम-ओह ! कया यही वह परशु दै जिसे कुमार कार्तिकेय और उनके सहायकों पर 
आपकी विजय से प्रसन्नहृदूय भगवान्‌ शङ्कर ने, सहस्नों वर्षों तक धनुर्वेद का अभ्यास 
करनेवाले आप जेसे अपने शिष्य को, पुरस्कार रूप में दिया है १ 
परशराम--राम! तुमने ठीक कहा, हमारे पूज्य आचार्य शकर का यही वह 
प्रिय परशु है ।? रल?" 
इत्यादि में, जो वृत्ति है वह 'संळाप'रूप सास्वती वृत्ति ही है । । 
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प्रारब्धादन्यकायाणां करणं परिवर्तक! । 


यथा वेण्याम्‌ "> 
“भीम!--सह्देब ! गच्छ त्वं गुरुमनुवतेस्थ | अहमप्यस्त्रागार प्रविश्यायुध- 
_सहायो भवामीति यावत्‌। अथवा आमन्त्रयितव्येव मया पाञ्चाली । इस ___ भवामीति यावत्‌| अथवा आमन्त्रयितव्येब मया पाञ्चाली । इति | 
और (४) अर्थात्‌ “परिवतंक' वह सात्त्वती प्रकार है जिले प्रस्तुत कार्य से भिन्न 
प्रकार के कार्यों में तस्परता का प्रकाशन कहा. करते हैं। जेसे कि 'वेणीसंहार' के इस 
हस ! जाओ, तुम युधिषिर का साथ दो। में भो तव तक अखागार में 
चलता हूँ और अख लेकर आता हूँ । और सुशे बरीपदी से भी तो बिदा लेनी हे 
आदि में, जो घृत्तियोजना है वह साच्वती-ुत्ति के 'परिवतंक'खूप प्रकार की ही योजना है । 
विमश--( क ) 'सात्त्वती? वृत्ति का सबंप्रथम अभिप्राय अनुकाये पुरुषों के विविध मानसिक 
व्यापार का अभिप्राय है। साथ ही साथ आज्ञिक, वाचिक और सात्त्विक अभिनय से युक्त 
अनुकतृंजन (नट) के भी मानसकार्यकलाप का नाम 'सात्त्वती वृत्तिः ही है। नाटकीय 
चरितों के मानसिक व्यापार भिन्न-भिन्न प्रकारो से प्रकाशित हुआ करते हैं । कहीं विचित्र गम्भीर 
उक्ति-प्रत्युक्ति ( संछाप ) द्वारा, कहीं एक कायं के करते हुये कार्यान्तर के प्रति तत्परता (परिवतेक) 
द्वारा, कहीं परपक्ष में उत्तेजना की उत्पत्ति ( उत्थापक ) के द्वारा और कहीं नीति के दाँवपेच से 
परपक्ष-मेदन ( सांधात्य ) के द्वारा, अनुकार्य चरितों का जो भी व्यक्तित्व-भ्रकाशन है वह सव एक 
शब्द में 'सात्त्वती वृत्ति? कहा जाता है ( इदं च मानसं कर्म विचित्राभिगंग्भीरोक्तिमिः, 
प्रारव्धकार्या परिस्यागात्‌ कार्यान्तरपरिग्रदेण, संग्रामाय परोत्साहनेन, सामादिप्रयोगदे- 
चादिना अरिसंघातभेदजननेनान्येश्च बहुभिः प्रकारेळंचयत इति--नाय्यदर्पंण श्य विवेक )। 
वस्तुतः तौ 'साज्वतो इत्ति’ के प्रकार-परिगगन की कोई आवश्यकता नहीं क्योकि मानसिक 
कर्मेकलाप की गणना असंभव है, किन्तु नाटकों में निबद्ध चरितों के मानसन्यापार का विश्लेषण 
करते हुए कतिपय नाख्याचार्यो ने कतिपय मानस-च्यापारों को सात्वती के भेद-चतुष्टय के रूप में 
मान लिया है। साहित्यदर्पणकार भी इन्हीं नाव्याचार्यों के अनुयायी हैं । 
` (ख) नाय्याचार्य भरतमुनि ने सात्त्वती इत्ति का यह स्वरूप-निरूपण किया ह 
“या सास्वतेनेह गुणेन युक्ता न्यायेन वृत्तेन समन्विता 'च । 
हर्षोत्कटा संहृतशोकभावा सा सात्वती नाम भवेत्त चुत्तिः॥ 
चागङ्गासिनयचती सरवोत्थानवचनप्रकरणेषु । 
सत्त्वाधिकारयुक्ता विज्ञेया सात्वती वृत्तिः ॥ 
चीरादूसुतरोद्ररसा निरस्तः्थ्गारकरुणनिर्वेदा । 
उद्धतपुरुषप्राया परस्पराघषणङ्ता 'च॥' 
“उत्थापकश्च परिवतंकश्च सञ्ञापकश्च संघात्यः । 
चत्वारोऽस्याः भेदा विज्ञेया नाव्यतरवज्ञेः ॥ 
अहमप्युस्थांस्यामि त्वं ताबददशंयास्मनः शक्तिस्‌ । 
इति संघर्षससुस्थस्तञ्ञञैर्थापको जेयः॥ 
उत्यानसमारब्धानर्थानुस्खुज्य योऽर्थयोगवशात्‌। 
अन्यानर्थान्‌ कुर्ते स चापि परिवतंको ज्ञेयः ॥ ` 
साधषजो निराधपंजोऽपि वा रागवचनसंयुक्तः । 


th 
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साधिक्षेपाळापो शेयः सक्कपकः सोऽपि॥ 
सन्त्रार्थवाक्यशकस्या देववश्ञादास्मदोपयोगाद्वा । 
संघातभेदजननस्तज्ज्ञः संघात्यको ज्ञेयः ॥! 

द ( नास्यश(ज्ज : २०. ४१-५० ) 
जिससे यह पता चलता है कि “सास्तती बृत्ति’ का सम्बन्ध सात्त्विकाभिनय से है और इसमें 
चीर, रोद्र और अद्भुत रसों के अभिश्यञ्ञन को शक्ति गिहित है । धर्मयुद्ध के प्रेमी वीर पुरुषों का 
मनोव्यापार यदि “सात्त्वतो? को कल्पना का मूल है तो कूरयुद्ध के धनी योद्धा लोगों का मानस- 
व्यापार “आरभटी? की कल्पना का मूल है। 'वारोदान्त? नायक के मानसिक व्यापार का विश्लेषण 
यदि “सात्त्वती? के रूप में किया जा सकता हे तो "धीरोद्धत? नायक का मनोब्यापार-विइलेपण 
“आरमरी? के रूप में । 

“सात्त्वती? का सम्बन्ध सहकार, करुग और निर्वेद से नहों है क्‍योंकि वेसे तो रति, 
झोक और निर्वेद से आविष्ट लोगो में भो मनोव्यापार अवश्य इुआ करता हे किन्तु 
इन भावों के आवेश में मन का व्यापार उतना उन्युक्त और स्फूमिशील नहीं हुआ करता जितना 
कि उत्साह, क्रोष ओर विस्मय के भावों के आवेश में । “शङ्गार’ में मन भोगविषयों में निमझ 
रद्दा करता है, करुण? में मन मोग-विषयों से दूर भागना चाइता है और निर्वेद में मन किंकचेब्य- 
विमूदु पड़ा रहता है । उत्साहशील, क्रुद्ध किंवा विस्मयस्तिमित व्यक्ति के मन की स्फूति कुछ 
विचित्र हो हुआ करती है । जहा कद्दी कवि अथवा नाटककार अपनो काव्य अथवा नाय्यङ्कतिओं 
में उत्साह्ाविष्ट, क्रोधाक्षिप्त किंवा विस्मयाविद्ध चरित का चित्रण करना है वहाँ “सात्वती वृत्ति की 
ही रूपरेखा निर्मित होती है। ; 

सात्वतो बृत्ति के प्रथम प्रकार का उत्थापक? नाम सवथा सार्थक है क्योंकि उत्साइ 
क्रोध अथवा विस्मय के भावों का प्रथम परिस्पन्द मन को अधिक से भयिक ऊपर उठाता है। 
दबे मन का उत्साह क्या और क्रोध क्या और विस्मय मा क्या ? धेणीसंद्दार? में भीम के 
मनोव्यापार की जो रूपरेखा इस सूक्ति अर्थात्‌-- 

“स्पृष्टा येन शिरोरुहेषु पशुना पाञ्चालराजास्मज्ञा 
येनास्याः परिधानमप्यपहृतं राज्ञां ङुरूणां पुरः। 
यस्योरःस्थळशोणतासवमहुं पातुं ग्रतिहातवान 
सोऽयं मदू धुज्पक्षरे निपतितः संरच्यतां कौरवाः ॥? 
में खिची है उसमें सात्वती के 'उत्थ पक? प्रकार का हो चित्र झलक रह। है । 

क्रोध के आवेश में उठा मन जिधर चाहे उधर चल पड़ता है, एक कार्य को छोड़कर दूसरे 
काये में समर्थ हो सकता है । उत्साह और विस्मय से आविष्ट मन का भी यद्दो वात दे। इस 
परिस्थिति में मन के व्यापार को “परिवतंक? कहना उचित द्दा है। 

मन की यह उठान और पटक परस्पर अभिक्धेपपूणे वचनों में और भी अधिक प्रकाशित 
होती है और यही 'सलापक' की रूपरेखा दै। केवल अथिक्षेपपूणे वचन से ही 'सत्त्व' का पूणे 
प्रकाश नहीं हो जाता । उत्साह और क्रोध के आवेश में पक्ष और प्रतिपक्ष एक दूसरे को दवाने 
के लिये तरह-तरह की चाछें सोचने और चलने में ळग जाते हैं। यहाँ मन कां व्यापार बड़ा 
व्यापक और स्फूतिमय हो उठता है । इसके-नामकरण के लिये 'संघात्य? शब्द का प्रयोग किया 
जाया करता है जोकि सात्वती के एक प्रकारविशेष का नाम है। 

(ग) भरतनाठ्यशाख और अभिनवभारती के इस 'सात्त्वती'विरछेषण को बाद के 
नाय्याचायाँ ने, परम्परा-रक्षण के ही रूप में, अपने-अपने ढंग से, अपने-अपने ग्रन्थों में उपनिबद्ध 
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_ अथारभटी> :' 
क पल गम ॥'१३२॥ 
संयुक्ता वधबन्धाद्येरुदतारभटी मता । 
वस्तूत्थापनसंफेटो . संक्षिपतिरवपातनस्‌ ॥.१३३ ॥ 
इति भेदास्तु चत्वार आरभट्याः प्रकीतिता! 
“ मायाद्युत्थापितं वस्तु वस्तूत्थापनशुच्यते ॥ १३४.॥ 
यथोदात्तराघवे- 
जीयन्ते जयिनोऽपि सान्द्रतिमिरतरातेवियद््यापिभि- 
सोस्वन्तः सकला रवेरपि कराः कस्मादकस्माद्‌सी | 
''' एते चोग्रकबन्धकण्ठरुधिरैराध्मायमानोद्रा । 
' अब्नन्त्याननकंद्रानलमुचस्तीश्ान्‌ रवान्‌ फेरवाः;॥' इत्यादि । 
संफेटस्तु समाघातः क्ुद्धसत्वरयोद्वयो 


यथा मालत्यां माघबाघोरघण्टयोः । 


किया है । 'उत्थापक', “परिबतंक', 'सछापक? और 'संघात्य?, जो कि "नियुद्ध, अथवा “महछयुद्ध” में ` 
्रतिस्पद्धीं योद्धाओं के अङ्ग-वचन और मन के सम्मिलित ब्यापारों के विविध नामरूप हैं, 


नाट्यज्ञा में 'सात्त्वती? बृत्ति के 'प्रकारचतुष्टय? की पारिमापिकता में स्वीकार किये गये हैं । अङ्ग 
और वचन का सहयोग होने पर भी मन के व्यापारों का वाहुल्य “सात्वती” की संज्ञा का कारण है । 

अनुवाद-आरभरी बरत्ति-'आरभरी? वह बृत्ति दै जिसे माया, इन्द्रजाल, संग्राम, 
क्रोध, अधयं आदि-आदि के व्यापारो में प्रवण सन का कमकळाप कहा जाया करता 
है। शत्रु के वध अथवा बन्धन आदि इसी वृत्ति के वाह्य रूप दें । इसका औद्धत्य के 
साथ अटूट सम्बन्ध है । इसके चार भेद हैं--(१) वस्तूत्थापन, (२) संफेट, (३) संक्षिप्त 
और (४) अवपातन । इन चारों भेदों में (१) अर्थात्‌ 'वस्तूत्थापन' वह है जिसे माया 
आदि के द्वारा वस्तु का उस्थापंन अथवा प्रकटन कहा जाया करता हे । 

उदाहरण के लिए, 'उदात्तराघव? की इस सूक्ति अर्थात 

'आकाशमण्डल को आच्छुन्न करनेवाले घनघोर संतमस-समूह से, अकस्मात्‌, ऐसा 
लगता है जेसे, भगवान्‌ भास्कर के भी प्रचण्ड किरणससूह पराजित होते जा रहे हैं और 
चारों ओर भयंकर रुण्ड-सुण्डों के रुधिर-पान से, फटते से अतीत होनेवाळे, पेटों को 
फुछाये और कन्द्रोपम सुखो से आग की सी ऊपटें निकाळते शृगालो ने भीषण चीत्कार 
सचाना प्रारम्भ कर दिया है |? 
में, जिस मनोव्यापार का प्रकाशन है उसमें आरभटी के ही 'वस्तूत्थापन? रूप प्रथम 


.अकार्‌ का दर्शन किया जा सकता दै 


< 


5, 


(२) अर्थात्‌'संफेट' वह आरभटी-प्रकार है जिसे क्रुद्ध ओर, त्वराशील पक्ष और 
विपक्ष का परस्पर संमाघात ( प्रहार) कहा जाया करता है। . 

जैसे कि 'मालतीमाधव! में, “माधव? और 'अघोरघण्ट' का जो घात-प्रतिघात-वर्णन 
हे'उसमे 'संफेट! की ही रूपरेखा दिखायी देती है । नि 
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संक्षिप्त घस्तुरचना शिस्पेरितरथापि वा॥ १३५ ॥ 
संक्षिप्त) स्थान्निहत्तो च नेतुनेत्रन्तरग्रहः । 


न यथोदयनचरिते कलिज्ञहस्तिभ्रयोग: | द्वितीयं यथा वालिनिवृत्त्या सुभीवः । 
यथा वा परशुरामस्यौद्धत्यनिवृत्त्या शान्तत्वापादनम-'पुण्या न्राझणजातिः-'इति | 


ग्रवेशत्रासनिष्क्रान्तिहर्षविद्रवसंभवम्‌ ॥ १३६ ॥ 
अवपातनसमित्युक्त-- | 


यथा छृत्यारावणे षषठेऽङ्के--( प्रविश्य खड्गहस्तः पुरुषः )! इत्यतः प्रश्न॒ति 
निष्क्रमणपयेन्तम्‌ | ` । 

(३) भर्थात्‌ 'संक्षिप्तिर वह आरभटी-सेद है जिसे कौशल द्वारा अथवा और किसी 
प्रकार से किसी वस्तुविशेष की संक्षिप्त रचना कहा गया है। साथ ही साथ एक नाटकीय 
चरित के स्थान पर दूसरे नाटकीय चरित ( अथवा किसी नाटकीय चरित के किसी एक 
चेशिष्व्य के स्थान पर उसके दूसरे वेशिष्व्य ) का परिवर्तन भी "संचि? हीदै। . 

| उदाहरण के लिए, वत्सराज उद्यनके चरित से सम्वद्ध रूपक-्रब्धों में 'कलिल- 
हस्तिम्रयोग' ( लकड़ी के बने नकली हाथी से उद्यन को वश में करने को घटना) वस्तुतः 
“कौ द्वारा उस्थापित वस्तुविशेष” रूप संचितति-प्रकार ही है। इसी साँ ति, पक नाट: 
कीय चरित के. स्थान पर दूसरे नाटकीय चरित के परिवर्तन में जो 'संक्षिसि? संभव दे 
उसका उदाहरण, रामचरित से सम्बद्ध रूपक-प्रबन्धों ( जेसे कि 'महावीरचरितः ) में 
स्त चाछि के स्थान पर सुग्रीव की स्थापना में देखा जा सकता है.। इसी प्रकार किसी 
नाटकीय चरित के एक वेशिष्ट्य के स्थान पर उसके दूसरे वैशिष्ट्य के परिवतंन में जो 
संच्िसि-रूप हो सकता है वह भी, राम-सम्बन्धी रूपक-प्रवन्धों ( जेसे कि 'महावीर- 
चरित? ) में ही, परशुराम के उद्वत स्वभाव के 'वदरे उनके शान्त-सौम्य स्वभाव के परि- 
वतन में, जिसे 'पुण्या बाहाणजाति? आदि सूकतिओं में स्पष्ट देखा जा सकता दै, स्पष्ट 
अतीत हुआ करता है। और-- ल्‍ 

(४) अर्थात्‌ “अवपातन’ वह आरभटी-प्रकार है जिसे इतस्ततः यातायात, त्रास, हर्ष, 
विद्रव आदि-आदि का सम्मेलन कहा गया है। व 

जेसे कि 'कृत्यारावण' के पष्ठ अंक में 'एक खङ्गधारी पुरुष के प्रवेश? ( प्रविश्य + 

'ङ्गहस्तः पुरुषः ) ` से लेकर उस खज्नधारी पुरुष के निष्क्रमण ( रंग-मञ्च से चले जाने ) 
तक का जो प्रसंग है उसमें 'अवपातन? का ही स्वरूप परिछक्षित होता है। .:. | 
विमशं--ताव्याचाये भरतमुनि ने “आरभटी? वृत्ति की यह परिभाषा की है-- `. .* | 
“ज्ञारभटप्रायगुणा ` तथेव बहुकपटवञ्चनोपेता । fF - 
द्म्भानृतवचनवती त्वारसटी नाम विज्ञेया॥ .// 
- . _ घुस्तावपातप्लुतळंघितानि Re 
A च्छेद्यानि मायाङृतमिन्द्रजालस। | kl 
चिन्नाणि युद्वानि च यन्रनित्यं , ६ ७. सं ग व मा 
तां ताइशीमारभटीं वदन्ति॥ ': 32 
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षाड्गुण्यसमारब्धा हठातिसन्धानविद्रवोपेता । 
खामाळाभार्थकृता विज्ञेया बइृत्तिरारभटी॥ 
संच्तिस्तिकावपातौ वस्तूत्थापनमथापि संफेटः । 
प्ते ह्यस्याः भेदाः ००८००५०००००० ०००००००००००१ ० ०० ० ||| 
अन्वर्थशिद्ययुक्तो बहुपुस्तोत्थानचित्रनेपथ्यः । 
संचि्तवस्तुविषयो शेयः संक्षिसको नाम॥ 
भयहर्पससुत्याने विद्ववविनिपातसंभ्रमाचरणस्‌ । 
चिप्रप्रवेशनिर्गममवपात मिमं विज्ञानीयात्‌॥ 
सर्वरससमासकृतं सविद्रवाविद्रवाश्रयं वापि। 
नाव्यं विभाव्यते यत्तद्वरतूत्थापनं ज्ञेयम्‌ ॥ 
संरम्मसंम्रयुक्तो बहुयुद्धनियुद्धकपटनिर्भेदः । 
शस्त्रप्रहारबहुळः सम्फेटो नाम ` विज्ञेयः ॥! 
( नाट्यशास्त्र ५ २०.६४ ७१ ) 


जिसका अभिप्राय यह है--'आरमटी” बत्ति वस्तुतः क्रोधावेग आदि से संभूत आंगिक, वाचिक 
और मानसिक व्यापार-विशेष का नाम है। 'आरभट ऐसे योद्धा को कहा करते हैं जो कि आर? 
अथवा 'प्रहोद? ( हाथी के चलाने के अंकुश ) के समान हिंसन-सम्थं हो । जहाँ भी रूपक-प्रवन्धों 
में पेते 'आरभट? हों वहाँ 'आरमटो? बृत्त विराजमान रहदा करती है। “आरभट? (योद्धा ) और 
अनृत, न्दर) वञ्चना आदि-आदि के चित्र-विचित्र प्रकारों का जन्मजात सम्बन्ध हे । इसलिये 
'आरमरी? में अनृत, इन्द्र, वञ्चना आदि-आदि की अनेकानेक विचित्रताओं ।का समावेश रहा 
करता है। “आरभटी? बृत्ति के साथ आंगिक, वाचिक, सात्त्विक और आहायं-इन चारों अभि" 
नयाँ का सम्बन्ध है। यह वृत्ति दीसत रसमावों से समन्वित वृत्ति हे-“भयानके च बीभत्से 
रौद्रे चारभरी भवेत? । ( नाव्यशास्न ) - 

यद्यपि चारों बृतियाँ परस्पर संकीर्णे दृत्तिया हैं क्योकि कायिक, वाचिक और मानस व्यापारों 
का असंकीर्ण विभाग असंभव है किन्तु तब भो किसी व्यापार के किंचिन्मात्र प्राधान्य के कारण, 
आरभटी, भारती आदि विभाग किये जा सकते दै । नाउ्याचार्यं मरतसुनि ने इसीलिए कहा हैः 

“न ह्येकरसजं काव्यं किञ्चिदस्ति प्रयोगतः। 
भावो वापि रसो वापि प्रवृत्तिद्त्तिरिव वा॥ 
. सर्वेषां समवेतानां रूपं यस्य भवेद्वहु। 
द स मन्तव्यो रसः स्थायी शेषाः संचारिणो मता: ॥! 
( नाय्यशास्ष : २२.६७-६८ ) 
और इसीलिये आचाय अभिनवयुप्त का भी कहना है-- 

“चत्र इति चतुर्भेद्स्वम्‌ अन्यतमचेष्टांशप्राधान्यविवक्तया। अपरथा अनेकव्यापार- 
संवछितमेव वृत्तितस्वस्‌ न नाम प्रबन्धेषु व्यापारान्तरासंवछितः कोऽप्येकाकी-कायिको 
वाचिको मानसो वा व्यापारो रूचयते 0 

किन्तु बाद के नाट्याचार्यी में वृत्ति-तत्व के इस विमशे के बदले 'वृत्तिचतुष्टय? की परम्परा 
का ही प्रचलन दिखाई देता है। साहित्यदर्पणकार ने भो 'वृत्तयो नाट्यमातरः” की मान्यता का 
ही ध्यान रखा हे और इसी दृष्टि से 'आरभटी? और उसके प्रकारों का लक्षण-निरूपण आदि 


et 


किया दे । 
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आरती वृत्ति ) 
--पूवेमुक्तेव भारती । 
( नाव्योक्ति-निर्देश ) 


ANTAL) 


अथ नाट्योक्तयः-- 
अश्राव्यं खलु यइस्तु तदिइ स्वगतं मतम्‌ ॥ १३७॥ 
सर्वेश्राव्यं प्रकाशं स्यात्तद्गवेदपवारितम्‌ । 
रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते ॥ १३८ ॥ 
त्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्तरा कथाम्‌ । 
अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्यात्तजनान्ते जूनान्तिकप ॥ १३६ ॥ 
कि ब्रवीषीति यन्नाख्ये विना पात्रं प्रयुज्यते । 
श्रुत्वेवानुक्तमप्यथ तत्स्यादाकाशभाषितथ्‌ ॥ १४० ॥ 

यः कश्चिदर्थो यस्माद्रोपनीयस्तस्यान्तरत ऊध्भ्न सवोडुलिनामितानामिकं 


त्रिपताकलक्षणं करं कृत्वान्येन सह यन्मन्त्र्यते तज्जनान्तिकम्‌ | परावृत्यान्यस्य 
रहस्यकथनमपवारितम्‌ । शेषं स्पष्टम्‌ । 


अनुवाद--'बृत्तिचतुष्टय? में भारती वृत्ति का जो स्वरूप दे उसका निरूपण पहले ही. 


( अर्थात्‌ स्थापना-निरूपण के प्रसज्ञ में ) कर दिया गया है। 

विमक्षं--मारती बृत्ति और वाचिकाभिनय का अटूट संवन्ध है । यदद वृत्ति समस्त रूपक- 
मेदो और समस्त रस-मेदों की वृत्ति है। आचाये रामचन्द ने स्पष्ट कहा है-- 7 

«सर्वरूपकभावित्वात्‌ , रसानां च वागूजन्यस्वात्‌ सवंरसास्मकत्वस्‌ ` सरती रूपत्वात्‌ 
व्यापारस्य भारतीति। ( ना्यःपण : ३ य विवेक ) 

अनुवाद--ना व्यो क्त-निरूपणः— 

“स्वगत? का अभिप्राय ऐसे वचन से है जो किसी दूसरे को सुनाने के छिये न हो । 
(इसी को 'आत्मगत? भी कहा करते हैं.)। 'प्रकाश” सभी के भ्रवण-योग्य वचन का नाम है। 
“झपवारितः उस वचन को कहते हैं जिसे किसी के प्रति गोपनीय समझकर, उससे 
अन्यत्र हटकर, दुसरे पर प्रकाशित किया जाया करता है। 'जनान्तिक' कई एक पात्रों के 
परस्पर चार्ताळाप के प्रसङ्ग में, दो पात्रों के बीच होनेवाळी वह बातचीत दै जिसे वे 
“त्रिपताकः नामक हस्त-मुद्रा द्वारा इसलिये किया करते हैं जिसमें और कोई उसे सुनने 
उनके पास न आना चाहे । “आकाशभाषित? चह बातचीत है जो बिना किसी और पान्न को 
उपस्थिति के, 'क्यों भाई क्या कहा ? आदि कहःसुनकर, एक दी पान्न द्वारा, कही-सुनी 
जाया करती है । यहाँ 'जनान्तिक' का अभिप्राय यह है 

जब कोई पान्न किसी पान्न के प्रति कोई बात गोपनीय रखना चाहता है तब वह पेसी 
हस्त-सुद्धा बनाया करता हे जिसमें और सब अंगुछियाँ तो उपर उठी रहें आर अनामिका 
झुकी रहे । यह हस्त-सुद्रा 'त्रिपताक'-कर कही जाती है। इस प्रकार “त्रिपताक? दिखा 
कर, एक को सुनने से मना करके, दूसरे को सुनायी गयी बात 'जनान्तिक' है। 'अपवा- 
रित? भी एक प्रकार की गोपनीय बातचीत ही है जिसे दो पान्न आपस में किया करते हें. 


४६८ साहित्यद्पणः 


( नाटकपात्नों का : नाम-निर्देश ) 
दत्तां सिद्धां च. सेनां च वेश्यानां नाम दशयेत्‌ । 
दत्तग्रायाणि वणिजां चेरचेव्योस्तथा पुनः ॥ १४१ ॥ 


वसन्तादिषु वण्यस्य वस्तुनो नाम यङ्कवेत्‌। 
वेश्या यथा वसन्तसेनादिः । वणिग्विष्णुदत्तादिः। चेटः : कलहंसादिः । 
चेटी मन्दारिकादिः | 


और उस पान्न की ओर पीठ फेरकर किया करते हैं जिसे वे सुनाना नहीं चाहते। ` 
“जनान्तिक? और “अपवारित” के अतिरिक्त "स्वगत? आदि नाव्योखियाँ.तो स्वयं स्पष्ट हैं । 
विमशं--नाव्यशासत्र में नाटकीय बृत्त के चार मुख्य प्रकारों का निर्देश है। ये चार मुख्य 
प्रकार--'सूच्यं? प्रयोज्य’ अभ्यूह्यश और "उपेक्ष्य? कहे जाते हैं । "सूच्यः तो वह वृत्त है जो अरंजक ` 
हुआ करता है किन्तु नाटकीय इतिवृत्त के, लिये उपयोगी भी रहदा करता है.। .इसी के लिये 'विष्क- 
म्मक? आदि की योजना अपेक्षित होती है । “प्रयोज्य? वह वृत्त है जो रक्षक हुआ करता है और . 
. अभिनय-चतुध्य द्वारा सामाजिको के साक्षात्कार के लिये समर्पित किया जाया करता है। इन 
दोनों-वृत्तों के साथ सम्बद्ध गमनागमनादिरूप बृत्त 'उ् प्रकार का वृत्त है। “उपेक्ष्य” वृत्त का 
अभिप्राय भोजन-खान-शयनादि से सम्बद्ध वृत्त है जो प्रस्तुतोपयोगी किंवा र्षक होने के कारण 
रूपक-प्रबन्धों में यत्र-तत्र उपनिबद्ध किया जाया करता है। इन चार मुख्य बृत्त-प्रकारों के अति- - 
रिक्त “प्रकाश? “स्वगत? "अपवारित? 'जनान्तिक' और “आकाशमाषित” भी रूपकप्रबन्धों के वृत्त- ` 
भेद दी हैं । प्रकाश? वह वृत्त-प्रकार दै जो सर्वश्राव्य हुआ करता है । ( यद्‌ बत्तमगोप्यतयाऽन्ये 


षामात्मव्यतिरिक्तानामपि ज्ञाप्यं तत्‌. प्रकारात इति प्रकाशम्‌ )। “स्वगत? वह वृत्तमेद है जो `- 


अन्यो के लिये गोपनीय माना जाया करता है । ( यत्‌ पुनरन्येषां गोप्यतया स्वह्द्येव स्थितं . 
तत्‌ स्वगतम्‌ )। 'अपवारित? वह वृत्त-प्रकार है जिसे एक किसी के लिये गोपनीय रखकर वर्णित 
किया जाया करता है ( परादृत््य अङ्गवळनेनाऽश्रावयितब्येभ्यः पराङ्युखीभूयाऽन्यस्म रह- 
स्याख्या या तदपवायंत बहूनां प्रच्छाद्यत इत्यपचारितस्‌ )। “जनान्तिक' भी एक वृत्तभेद ही 
हे ( त्रिपताकान्तरोऽन्येन जल्पो यस्तजनान्तिकम्‌-ऊध्वंसर्वाङ्गुलिवंक्रानामिकः करख्िप- 
ताकः सोऽन्तरमश्राव्यं प्रति व्यवधानं यन्न, अन्येन सह जर्पो जनानामेकस्येव.गोप्यस्वात्‌ 
बहूनामन्तिकं श्राग्यतया निकटं जनान्तिकम्‌ ) । इसी भांति 'आकाशमाषित’ भी एक पात्र का 
ही प्रश्‍न-प्रतिवचनरूप वृत्त है ( छचित्‌ स्वोत्तरार्थमघुभाषणच्छायया परकीयः प्रश्नः, छचित्‌ 
स्वप्रशनस्यानुभाषणच्छायया परकीयझुत्तरस्‌ ) । 
अनुवाद--रूपक-प्बन्धों में नायिका या उपनायिका रूप में उपनिबद्ध गणिका का 
नाम ऐसा रखना चाहिये जिसके अन्त सें 'दृत्ता! 'सिद्धा या 'सेना’ पद अवश्य आवे । 
इसी प्रकार वणिकूजन के नामकरण के लिये ऐसे पद चुनने चाहिये जिनके अन्त में 'दत्तः ` 
पद खवश्य आवे । 'चेट' और “चेटी” के नाम ऐसे रखे जॉय जो कि वसन्त भादि ऋतुओं 
सें वणंनीय वस्तुओं के वाचक पढ्‌ हों । क 
_ जञसे कि, वेश्या? का नाम "वसन्तसेना? आदि, वणिग्जन का नाम “किष्णुदत्तः आदि, ' 
चेट का नाम 'कळहंस? आदि और "चेटी? का नाम 'मन्दारिकाः.आदि। . | 
विमश--नाटकीय पात्रों के नाम-नि*श में वास्तविक जीवन के नाम-निर्देश की छाया झल- 
कती है। जैसे वास्तविक जीवन में शौयंप्रथान पुरुष का नामं “भीम? या 'अरिमर्दनः रखा जाया 
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( नाटक का नामकरण ) 


नाम कार्य नाटकस्य गर्मितार्थप्रकाशकम्‌ ॥ १४२ ॥ 


~` 2" यथा रामाभ्युद्यादिः | 
8 es ( “अकरण? का नाम-निरूपण ) 
क नायिकानायकाख्यानात्संज्ञा प्रकरणादिषु । 
2.2 यथा मालतीमाधवादिः । 
ब र te ` ( "नाटिकादि' का नामकरण ) 
+ नाटिकासइकादीनां नायिकाभिविंशेषणम्‌ ॥ १४३॥ 
र -यथा रल्रावली-कर्पूरमञ्जयोदिः | 
( नाटक के कतिपय : निर्देश ) 
„~ .. . प्रायेण ण्यन्तकः साधिगमेः स्थाने प्रयुज्यते । 
है... यथा शाकुन्तले-ऋषी, 'गच्छावः? इत्यर्थ 'साधयावस्तावतः | 


न ( नारक के पात्रों के संवोधन-अ्रकार ) 
कं -. राजा स्वामीति देवेति भृत्येभं इवेति चाघमः ॥ १४४॥ 
५ ¬ ` ाजषिभि्ेयस्येति तथा विदूषकेण च। 


s राजन्नत्यृषिभि्वाच्यः सोऽपत्यग्नत्ययेन च ॥ १४५ ॥ 
~ `. ` स्वेच्छया नामभिविमेविंग्र आर्येति चेतरः 
१: _- "5 वयस्येत्यथवा नाञ्ना वाच्यो राज्ञा विदूषकः ॥ १४६ ॥ 


५५. करता होगा वैसे ही रूपक-प्रवन्धों में भी इसी प्रकार का नाम अपेक्षित माना गय! है। यही बात 
* अन्यान्य नामप्रकारों की भी है। 
अनुवाद--'नाटक' का नाम ऐसा होना चाहिये जिससे उसके भीतरी अभिप्राय का 
भ्रकाशन हो जाय । जैसे कि 'रामाभ्युद्य' आदि । 
अनुवाद--'प्रकरण? आदिं का नाम नायिका ओर नायक के मिले-जुले नाम पर रखना 
उचित है। जेसे कि.'माळतीमाधव' आदि । 
अनुवाद--नाटिका और सहक आदि का नाम नायिका के नाम पर रखना चाहिये । 
` जेसे कि 'रत्ञावली? 'कर्पूरमञ्जरी? आदि। 
3, .' * अनुवाद--रूपक-प्रबन्धों में “साध? धातु का ण्यन्तरूप साधयति? प्रायः गम! धातु के 
क धांच्छुति? के अर्थ में प्रयुक्त हुआ करता है 
=: ` ` ` उदाहरण के लिये “अभिक्षानशाकुन्तल' में दोनों ऋषि 'गच्छावः' न कहकर 'साधया- 
५... चस्तांवतः कहतेहे। ` 
ह. . `; अनुवाद-सेवकों के द्वारा राजा को 'स्वामिन्‌” और "देव? शब्दों से सम्बोधित किया 
„जाया करता है। अधम प्रकृति.के व्यक्ति 'भइ' शब्द के द्वारा रांजा को सख़ोधित किया 
करते हें । एक राजा दूसरे"राजा के लिये 'वयस्य? पद्‌ का प्रयोग करता हे । विदूषक भी 
राजा को “वयस्य? कहकर ही पुकारा करता है 'ऋषि-जन? यदि राजा को संबोधित करते 
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वाच्यो नटोसन्नधारावायेनाम्ना परस्परम्‌ । 

संत्रधारं बदेद्भाव ,इति , तैः, पारिपा्चिकः ॥ १४७ ॥ 
सत्रधारो मारिषेति हण्ड इत्यघमेः समाः । 
वयस्येत्युत्तमेहहो मध्येरार्येति. चाग्रजः ॥ १४८॥ 
भगवन्निति वक्तव्याः संवैरदेवर्षिलिङ्गिनः । 

बढेद्राज्ञीं चेटीं च भवतीति विदूषकः ॥ १४६ ॥ 
आयुष्मन्‌ रथिनं खतो इद्र तातेति चेतरः। 
चत्सपुत्रकतातेति नाम्ना गोत्रेण वा सुतः ॥ १५० ॥ 
शिष्योऽनुजश्च वक्तव्याऽमात्य आर्येति चाथमेः। - 
विभेरयममात्येति सचिवेति च भण्यते॥ १५१॥ 
साधो! इति तपस्वी च प्रशान्तश्चोच्यते बुधैः । 
स्वग्रृहीताभिधः पूज्यः शिष्याग्रेबिंनिगद्यते ॥ १५२ ॥ 
उपाध्यायेति घाचायों महाराजेति भूपतिः । 


हें तो "राजन्‌? पद का प्रयोग करते हैं अथवा अपत्यप्रस्ययान्त ( 'पौरव” आदि ) पद्‌ का 
प्रयोग करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मण का सम्बोधन स्वेच्छापूर्वक किया जा सकता है। 
ब्राह्मण छोग नाम लेकर भी एक दूसरे को सम्बोधित कर सकते हैं किन्तु और लोगों के 
द्वारा ब्राह्मण के लिये “आय पद्‌ ही सम्चोधन-पद्‌ के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। नटी . 
और सूत्रधार, एक दूसरे के सम्बोधन में, “आय? और 'आर्या? पद्‌ का प्रयोग किया करते 
हैं। पारिपार्थिक थदि सूत्रधार को सम्बोधित करे तो “भावः पद्‌ का प्रयोग करता है और 
सूत्रधार यदि पारिपार्थिक को सम्बोधित करे तो 'मारिष’ पद का प्रयोग करता हे । नीच 
श्रेणी के लोग परस्पर सम्बोधन के लिये 'हण्डे' पद्‌ का व्यवहार करते हैं, उच्च श्रेणी के 
लोग परस्पर भामन्त्रण के लिये 'चयस्य? पद्‌ का प्रयोग करते हैं और मध्यश्रंणी के लोगों 
के परस्पर सम्बोधन में 'हंहो? पद का प्रयोग हुआ करता है। छोटे भाई के छिये बड़े भाई 
"के आमन्त्रण सें 'आर्य' पद॒ का प्रयोग हुआ करता है । देव, ऋषि और संन्यासी आदि के 
सम्बोधन के लिये “भगवन्‌? पद्‌ प्रयुक्त हुआ करता है । रानी और चेरी को आमन्त्रित 
करने के लिये विदूषक के द्वारा "भवती? पद्‌ का प्रयोग हुआ करता है । सूत के द्वारा रथी 
के सम्बोधन में 'आयुष्मन पद्‌ का प्रयोग किया जाया करता है। युवक के द्वारा वृद्ध के 
आमन्त्रण में “तात? पद्‌ प्रयुक्त होता है पिता के द्वारा प्रयुक्त पुत्र के आमन्त्रणपद “वत्स” 
“पुत्रकः, “तातः, साक्षात्‌ नाम अथवा गोन्र-नाम हैं । गुरु के द्वारा शिष्य के तथा अग्रज के 
द्वारा अनुज के सम्बोधन-पद्‌ भो वस्स?) "पुत्रकः, “तात? आदि ही हैं, नीच श्रेणी के लोगों 
द्वारा 'अमास्य? का आमन्त्रण “आये? पद से हुआ करता हे । विप्रजन अमात्य को अमात्य? 
अथवा “सचिव? पद्‌ से सम्बोधित किया करते हैं। तपस्वी और वीतराग का सम्वोधन-पद 
“साधो' है । शिष्य आदि के द्वारा पूजनीय पुरुष का आमन्त्रण 'सुग्रहीत नाम! पद के प्रयोग- 
'ूदंक हुआ करता है, आचाय का आमन्त्रण “उपाध्याय? पद्‌ के प्रयोग से किया जाया करता 
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स्वामीति, युवराजस्तु ङुमारो भवेदारकः ॥ १५३॥: 
भद्रसोम्ययुखेत्येवमधमैस्तु कुमारकः । 
वाच्या प्रकृतिभी राज्ञः कुमारी मर्तेदारिका ॥ १५४॥ 
पतिर्यथा तथा वाच्या ज्येष्ठमध्याघमैः ख्यः । 
इलेति सदशी, प्रेष्या इञ्जे वेश्याजुका तथा ॥ १५५॥ ` 
कुड्न्यिम्बेत्यनुगतेः पूज्या च जरती जनेः । 
आमन्त्रणे्च पाषण्डा वाच्याः स्वसमयागतेः ॥ १५६ ॥ 
शका(शक्या)दयश्च संभाष्या भन्रदत्तादिनामभिः । 
यस्य यत्कमे शिल्पं वा विद्या वा जातिरेव वा॥ १५७॥ 
तेनेव नाम्ना वाच्योऽसौ ज्ञेयाश्चान्ये यथोचितम्‌ । _.” 

( रूपकों का भाषा-विभाग ) 
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अथ भाषाविभागः- 
पुरुषाणामनीचानां संस्कृतं स्यात्कृतात्मनास्‌ ॥ १५८ ॥ 
be) वटी सळो ह |] च 
सारसेनी_ प्रयोक्तव्या ताइशीनां च योषिताम्‌ । 


हे और राजा का आमन्त्रण 'महाराज? पद्‌ से सम्पन्न हुआ करता दै । युवराज का आमन्त्रण- 
. पद "स्वामिन? है, राजकुमार का आामन्त्रण-पद्‌ “भतेदारक! है और नीच श्रेणी के लोगो के 


उपयुक्त, राजकुमार के सम्बोधन-पद्‌, 'मद्र?, 'सद्मुख' आदि हैं। प्रजाजन के द्वारा राजकुमारी 
को “तुंदारिका? पदु से सम्बोधित किया जाया करता दे । उच्च, नीच ओर मध्य श्रेणी के 
लोग खी के लिये उसी आमन्त्रणपद्‌ का प्रयोग किया करते हैं जो कि उसके पति के 
आमन्त्रण में प्रयुक्त किया जाया करता हे । समान श्रेणी के खी-पात्र 'दळा? पद्‌ से एक 
दूसरे को आमन्त्रित किया करते हें । दासी का आमन्त्रण 'ह्े' पद॒ से, वेश्या का आम- 
नत्रण "अजका? पद से और कुट्टिनी का आमन्त्रण 'अस्ब” पद्‌ से हुआ करता है । पूजनीय 
बृद्धा खरी का आमन्त्रण-पद्‌ अम्ब’ ही है। पापण्ड (कापालिक) आदि लोगों का आमन्त्रण. 
उनके सम्प्रदाय सें प्रचलित नामों द्वारा ही किया जाया करता है। शक, यवन आदि लोगों 
के छिये 'भदर?, 'दृत्त आदि नाम संबोधन में प्रयुक्त होते हैं । वस्तुतः बात यह है कि किसी 
के सम्बोधन में ऐसे ही पद्‌ का प्रयोग किया जाया करता है जो कि उसके कमं, उसके. 
कोशळ, उसकी विद्या और उसको जाति के अनुरूप हो । अन्यत्र तो, जहाँ जंसा उचित हो 
वहाँ वेसा सम्बोधनः किया जाया करता है । 
विमशे--नाटकीय पात्रों के सम्बोधन अथवा आमन्त्रणप्रकारों पर भी छोकजीवन के. 
सम्बोधन अथवा आमन्त्रणप्रकारों की छाप हे । रूपकों में पात्रों की नाम-व्यवस्था वस्तुतः “लोक 
थमी? की योजना दे, न कि “नाटयधमीर की । 
अनुवाद-( रूपक-प्रवन्धों में ) उच्च श्रेणी के पढ़े-लिखे पुरुषों की भाषा “संस्कृत? 
हुआ करती है.। उच्च श्रेणी की पढ़ी:छिखी रिया “शौरसेनी? में बातचीत करती दिखायी. 
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आसामेव तु गाथासु महाराष्ट्रीं प्रयोजयेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
अत्रोक्ता मागधी भाषा राजान्तःपुरचारिणास्‌ । 
चेटानां राजपुत्राणां श्रेष्ठानां चार्धमागधी ॥ १६० ॥ 
आच्यां विदूषकादीनां, धूर्तानां स्यादवन्तिजा । 
योघनागरिकादीनां दाक्षिणात्या हि दीव्यतास्‌॥ १६१ ॥ 
शराणां शकादीनां शाबरीं संप्रयोजयेत्‌ । 
चाह्रीकमाषोदीच्यानां द्राविडी द्राविडादिषु ॥ १६२ ॥ 
आभीरेषु तथाभीरी चाण्डाली पुक्कसादिषु। 
आभीरी शाबरी चापि काष्ठपात्रोपजीविषु ॥ १६३॥ 
` तथैवाङ्गारकारादौ पेशाची स्यास्पिशाचवाक्‌। 
चेटीनामप्यनीचानामपि स्यात्सौरसेनिका ॥ १६४ ॥ 
बालानां पण्डकानां च नोचग्रहविचारिणाम्‌ । 
उन्मत्तानामातुराणां सेव स्यात्संस्कृतं क्कचित्‌ ॥ २६५ ॥ 
ऐश्वयेण प्रमत्तस्य दारिद्रयोपद्रतस्य च। | 
भिक्षुवल्कधरादोनां ` ग्राकृतं संग्रयोजयेत्‌ ॥ १६६ ॥ 
संस्कृतं संभ्रयोक्तव्यं िङ्गिनीषूत्तमासु च । 
देवीमन्त्रिसुतावेश्यास्वपि केथ्चित्तथोदितम्‌ । 
जाया करती हैं। कुलीन स्त्रियों के गीत की भाषा “महाराष्ट्री है। राजा के 
अन्तःपुर में रहनेवाले वामन, कुब्ज आदि लोगों की भाषा 'मागधी? हुआ करती है। 
चेट, राजपुत्र ओर श्रेष्टिजन की भाषा अर्धमागधी? है। विदूषक आदि “प्राच्या? ( गौडी ) 
भाषा का व्यवहार किया करते हैं। धूतों की भाषा "आवन्ती? हे । दयूतसेवी सेनिकों 
और नागरिकों की भाषा 'दाक्षिणात्या’ ( वेदर्भी ) हे । शबरों और शक-यवन आदि 
लोगो की भाषा “शावरी? दै। उदीच्य (उत्तर के) लोगों की भाषा 'वाहीक' - 
और द्राविडों ( ददिण के लोगो ) की भाषा 'द्राविडी' हे। भाभीरों की भाषा 'आमीरी? 
और चण्डाछों को भाषा 'चण्डाळी' हुआ करती है। लकड़ी का काम करनेवाळों की 
भाषा 'आभीरी? अथवा 'शावरी? दोनों में से कोई भी हो सकती है। लोहार भादि की 
भाषा 'पेशाची” हुआ करती हे । उत्तम और मध्यम श्रेणी की चेटिओ की आपा 'शौरसेनी” 
है। साथ ही साथ वाळकों, नपुंसको, छोटे ज्योतिपिओं, उन्मत्तो और आतुर लोगों की 
आपा भी "शौरसेनी? ही हुआ करती दै। कद्द-कहीं इन्हें संस्कृत? बोलते हुए भो प्रदर्शित 
“किया जाया करता हे । धनोन्मत्त अथवा दुरिद्र और साथ ही साथ भिच्ुक अथवा परि- 


'आजक को आपा 'प्राकृतः रखी जाया करती दे! उत्तम जाति की ब्रह्मचारिणिओं अथवा 
परिबाजिकाआं की भाषा “संस्कृत? हुआ करती टवै। कुछ नाव्याचार्य रानी, सचिवपुन्री 
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गी कार्यतश्चोत्तमादीनां कायो भाषाविपयेयः ॥ १६८ ॥ 
योषित्सखीबालवेश्याकितवाप्सरसां तथा । 


वेदर्याथं श्रदातव्यं संस्कृतं चान्तरान्तरा ॥ १६९ ॥ \/ 
एषासुदाहरणान्याकरेषु बोद्धव्यानि । भाषालक्षणानि मम तातपादानां 
भाषाणवे | 
( नाव्य-लक्षण” और नाव्य-अलड्डार' ) 
पटत्रिशह्ृक्षणान्यत्र, नाव्यालेकृतयस्तथा । 
त्रयस्धिशत्मयोज्यानि वीथ्यङ्गानि त्रयोदश ॥ १७० ॥ 
लास्याङ्गानि दश यंथालाभं रसव्यपेक्षया । 
यथालाभं प्रयोज्यानीति सम्बन्धः । अत्रेति नाटके । 


और वेश्या के लिये भी “संस्कृत? का प्रयोग उचित मानते हैं। जहाँ तहा. कायंवदा 
सापापरिवर्तन भी किया जा सकता है। साथ ही साथ खी, सखी, बालक, वेश्या, 
चूतकार और अप्सरा के लिये बोच-बीच में 'संस्कृतः आपा में भी बोळना उचित माना 
गया है क्योंकि इससे उनकी विदग्धता का प्रकाशन किया जाया करता है । 
® इन भाषाओं के उदाहरण रूपक-प्रयन्धों में स्वयं देखे जा सकते हैं । इन भाषाओं के. 
स्वरूप-विमर्शं के लिये हमारे. पूज्य पितूचरण का 'भाषार्णच' नामक ग्रन्थ पर्याप्त दै 
विमशे-पंस्कृत के रूपक-प्रबन्थों में 'भाषाविधान? का सिद्धान्त वास्तविक जीवन के वाग: 
व्यवहार की अनुकृति पर आश्रित है। नाव्यदर्पंणकार ने संक्षेप में 'भाषाविधान! का यद्द सिद्धान्त 
उपस्थि — 
तिव देवानी'चनृणां पाठः संस्कृतेनाथ जातुचित्‌। 
सहिषी-मन्त्रिजा-पण्यस्रीणामव्याजछिङ्गिनास्‌ ॥ 
बाळ-षण्ड-ग्रहग्रस्त-मत्त-ख्री-रूपयोषितास्‌ ॥ 
पाकृतेनोत्तमस्यापि दारिद्रयेश्वयंमोहिनः॥ 
-अस्यन्तनीचभूतादौ पेशाची मागधी च चाक्‌। 
शौरसेनी तु नीचस्य देशोद्देरे स्वदेशगीः॥ 
ति्यंगजात्यन्तरादीनामाबुरूप्येण सङ्कथा। 
भाषा-प्रकृति-वृत्तादेः कार्यतः छापि लङ्घनम्‌ ॥? (नाउ्यदपंण :४थं विवेक) 
अनुवाद--नाटक में, रसाभिव्यञ्जन की दृष्टि से, जहाँ.जेसा उचित दो, इन-इन का 
a उपनिबन्ध अपेक्षित है-- 
हि . (क) ३६ नाव्य-लक्षण । 
(ख) ३३ नाव्याळङ्कार। 
(ग) १३ वीथ्यङ्ग और 
¢ (घ) १० रास्याङ्ग। 
( यहाँ नाव्य-छक्षण, नाव्यालङ्कार, वीथ्यङ्ग और जास्याङ्ग के यथाळाभ अर्थात्‌ उपयो- 
गिताचुसार प्रयोग का निरूपण किया जा रहा है इसलिये कारिका के ) 
“यथाळाभं? पद का सम्बन्ध प्रयोज्यानि’ पद्‌ से दै और “अन्न” पद्‌ से अभिप्राय 
“नाटक से हे ॥। $ ; 
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( ३६ लक्षणा का नाम-निर्देश ). 


तत्र लक्षणानि ५ 
भूषणाक्षरसंघातो शोमोदाहरणं तथा ॥ १७१ ॥ 
हेतुसंशयदृष्टान्तास्तुल्यत कः पदोच्चयः। 
निदशेनाभिग्रायो च प्राप्तिविंचार एवं च ॥ १७२ ॥ 
दिष्टोपदिष्ट च गुणातिपातातिशयो तथा । 
विशेषणनिरुक्ती च सिद्धिभ्रंशविपयेयो ॥ १७३ ॥ 
दाक्षिण्यानुनयो मालाथोपत्तिगहेएं तथा । 
पृच्छा प्रसिद्धिः सारूप्यं संक्षेपो. गुणकीतेनम्‌ ॥ १७४ ॥ 
लेशो मनोरथोऽनुक्तसिद्धिः मियवचस्तथा । 


विमश--नाट्य-लक्षण” और "नास्यालङ्कार? का एकमात्र उपयोग नाटक के इतिवृत्तरूप शरीर 
में रसामिव्यअ्षन-सामर्थ्य का अधिकाधिक आधान है । वीथ्यज्गों की योजना से “नाटक? का इति- 
'वृत्तात्मक शारीर क्षण-क्षण नवीन हुआ करता है और रमणीय लगा करता है । 'बीथी? वस्तुतः 
“मारतीृत्ति? की ही एक सुन्दर झाँकी है । सभी रूपक-प्रबन्ध “वीथी? ( वक्र-मार्ग) से हो चला 
-करते हं । 'छास्याङ्गों? का नाटक में उपयोग कवि और अभिनेता-दोर्नो की इष्टि से है और 
“इसका कारण 'र्जनावैचित्र्य? हे । वैसे नो विश्वनाथ कविराज के पूर्वेवतीं नाट्यशास्नीय प्रकरणों 
ले भी इनका विवेचन छोड़ दिया था क्योकि इन प्रकरणों का उद्देश्य नाटक-निर्माण की प्रक्रिया 
का विइलेषण था न कि अभिनयःप्रक्रिया का । विश्वनाथ कविराज ने प्राचीन नाय्यशा्न-मर्यादा 
के निर्देशरूप से ही इनका निरूपण किया है न कि समसामयिक "रंगमंच? की कार्यप्रणाली 
के विइलेपणरूप से । 


अनुवाद--(१) भूषण, (२) अक्तरसंघात, (३) शोभा, (४) उदाहरण, (५) हेतु, (६) संशय, _ 


(७) दृष्टान्त, (८) तुल्यतक, (९) पदोच्चय, (१०) निदशन, (११) अभिप्राय, (३२) प्राप्ति, 
(१३) विचार, (१४) दिष्ट, (१५) उपदिष्ट, (१६) गुणातिपात, (१७) गुणातिशय, 
(१८) विशेषण, (१९) निरुक्ति, (२०) सिद्धि, (२१) अंश, (२२) विपयंय, (२३) दाक्तिण्य, 
(२४) अनुनय, (२५) माछा, (२६) अर्थापत्ति, (२७) गहण; (२८) एच्छा, (२९) प्रसिद्धि, 
(३०) सारूप्य, (३१) संक्षेप, (३२) गुणकीतन, (३३) लेश, (३४) मनोरथ, (३५) अनुक्त- 
सिद्धि और (३६) प्रियवचन । 
विमशं-साद्वित्यदर्पृणकार का यह पटूभिंशछक्षण-निरूपण अरतसुनि के नाव्यशास्त्र के १६ वें 

अध्याय के लक्षणनिरूपण-प्रकरण के इस पाठान्तर का अनुसरण करता है-- 

भूषणा्षरसंघातो झोमोदाहरणे तथा । 

हेतुसंशयदृष्टान्ताः प्राप्त्यसिप्राय एव च॥ 

निदशन निरुक्त च सिद्विश्राथ विशेषणस । 

युणातिपातातिशयो तुस्यतकः पदोच्चयः ॥ 

दिशं चेवोपदिष्टं च विचारोऽथ विपययः। 

अशश्वानुनयो माला दाचिण्यं गहणं तथा ॥ 
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( १-लक्षण-प्रकार : भूषण ) 
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तत्र-- 
लक्षणानि गुणैः साठंकारेयोंगस्तु भूषणम्‌ ॥ १७५ ॥ 
यथा--'आक्षिपन्त्यरविन्दानि युघे! तब मुखश्रियम्‌ । 
` कोषद्ण्डसमप्राणां किमेषामस्ति दुष्करम्‌ ॥' 


अर्थापत्तिः ग्रसिद्विश्र एच्छा सारूप्यमेव च। 
मनोरथश्च लेशश्न संक्षोभो शुणकीतंनम्‌ ॥ 
.' जञेयाभ्यचुक्तसिद्विश्च ˆ प्रियं वचनमेव च। ` 
पटब्रिंशज्ञक्षणान्येचं . काव्यबन्धेषु निदिदोत्‌ ॥ (नाट्यशाख १६. - १-५) 
अनुवाद--भूपण--इन ३६ लक्षणों में 'भूपण? वह लक्षण है जिसे माझुयांदि गुण किंवा 
अनुम्रास-उपमादि अछङ्कारों द्वारा शश्य ( अथवा श्रब्य-) काच्य-प्रवन्ध के कथाशरीर 
में सौन्दर्य का संयोग अथवा 'अछङ्करण? कहा जाया करता है । उदाहरण के छिये निम्न 
सूक्ति अर्थातू-- ग 2 
“झरी सुन्दरी ! तू इतनी सुग्धा हे कि कमळ तेरी सुखश्री का अपहरण करने पर 
उतारू हो उठे हें । ये कमळ, जिनके पास कोप ( बीजकोष तथा प्रभूत धनराशि ) किंवा 
दण्ड ( कमळनाळ तथा सैन्य ) की कोई कमी नहीं, जो भी कर डाले थोडा ही हे! 
विमर्श--( क ) साहित्यदर्पण की सभी संस्कृत किंवा हिन्दी टीकाओं और ब्याख्याओं में 
- "भूषण? नामक लक्षण का अभिप्राय अस्पष्ट ही रह गया है। जसे कि 'तकवागीशी”? टीका की यह 
भूषण-व्याख्या--'गुणेमां धुर्योज/प्रसादेयंमको पमा थलझ्ल रस हितेयां गः परस्परमेळकः? जितनी 
“भूषण? के अभिप्राय से दूर है उतनी ही “विमला? व्याख्या की यह भूषण-टीका “अळड्कारसहित 
` गुणो के योग को भूषण कहते हैं', “भूषण? के तात्पये से विमुख है । वस्तुतः तो “लक्षण? काही 
अभिप्राय इन रोकाओं में अस्पष्ट है। “गुण?, “अलक्कार? और'“ळक्षण? का जब तक विस्पष्ट विभाग 
न समझा जाय तब तक लक्षण का निरूपण भ्रामक दौ होगा । इन तीनों का प्रविभाग आचाय 
अभिनवयुप्त की इन पंक्तिओं में स्पष्ट हे-- 

'छक्षणानि गुणालङ्कारमहिमानमनपेच्य स्वसौभाग्येनंव शोभन्ते । लक्णं महापुरुषस्य 
पद्मादिरिखादिचत्‌ काब्यशरीरस्य सोन्द्यंदायि । अळङ्कारस्तु रत्नाभरणादिवदेव, येन 
विनापि स्वसोन्दर्थेणेव पुरुपः प्रतिभासते । गुणस्तु प्रवृत्तिद्योतितो धेयादिवत कान्यस्य 
झब्दार्थरचनामाश्रयति। यथा छष्षणरहितः पुरुषो न सुन्द्रशब्द्वाच्यस्तथा लक्षणवजे 

कथाशरीरं गुणालक्वारोज्ज्वलमपि नीरसत्वं सजत्‌ प्रौढकाव्यासिधान नाईति। कथाशरीर 
संपञ्नेषु काव्येष्वेव छक्षणानि निवर्त्यन्ते न तु सुक्तक्ादिशु खण्डकाव्येछु, अतपव “काव्य- 
बन्धास्तु कत्तव्य’ इति सुनिनेव सुक्तकादिवारणंपरसुक्तम । 

( अभिनवभारता : नाय्यशासत्र : १६ अध्याय ) 
अर्थात्‌ गुण और अलङ्करों से लक्षण का भेद इस प्रकार समझा जा सकता दै कि गुण और अलझार 
तो कान्य-सामान्य की विशेषतायें हैं किन्तु “लक्षण? एक ऐसा वैशिष्टय दै, ओ केबल कथाशरीर- 
सम्पन्न काव्य-प्रवन्ध का ही वैशिष्टय है । जसे भैयांदि गुण किंवा रत्नकटकादि अछङ्कारों से युक्त 
भी मानवशरीर लक्षणरहित होने पर प्रभावमय नहीं प्रतीत हुआ करता वैसे ही माधुर्यांदि शण 
किंवा अनुप्रास-ठपमादि अछूझूरों से युक्त भी कान्य का कथाशरीर भूपणादि लक्षण से शुन्य होने 
पर प्रभावोत्पादक नहीं ऊगा करता । 

( ख ) काव्य में “भूषणः नामक लक्षण वह है जिसके होने पर माधुयाँदि गुण और उपमादि 
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( २--अक्षरसंघात ) 
वणेनाक्षरसंघातश्चित्रायेरक्षरेमितेः । 
यथा शाकुन्तले-- 
राज्ा--कब्चित्सखीं बो नातिबाधते शरीरसंतापः | 
प्रियंबदा--सम्पदं लघोसहो उअसमं गमिस्सदि? [ साम्प्रतं रब्चौषधमुपशु् 
रमिष्यति | \ 
( ३ शोभा ) 
सिदधैरंयैः समं यत्राम्रसिद्धोऽ्थः प्रकाशते ॥ १७६॥ 
रिलष्ठछक्षणचित्राथों सा शोभेत्यभिधीयते । 


यथा-- 
'सद्वंशसम्भवः झुद्धः कोटिदोऽपि गुणान्वितः । 
कामं धनुरिव कूरो बर्जेनीयः सतां प्रभुः ॥! 


अलङ्कारो से युक्त कथाशरीर अधिकाधिक रसोद्योतक हुआ करता है। माधुर्यादि गुण और 


उपमादि अलङ्कारो से युक्त कथाशरीर में वह वस्तु, जिनके होने पर रसोयोतना प्रबल रूप से 
संभव है, वस्तुतः एक विशिष्ट कविव्यापार ही है जो शब्द और अर्थ के व्यापारों में स्फुरित 
हुआ करता है । जैसा कि ध्वनिकार की इस उक्ति अर्थात्‌ 
“४वन्यातमभूते शङ्गारे समीचय विनिवेशितः । 
ग रूपकादिरलङ्कारवरगं एति यथार्थतास ॥! 
: का संकेत है । इस वहुविध कविव्यापार की एक झलक वह है जिसे “भूषण? नामक लक्षण के रूप 
में प्राचीन काव्य-नाट्य-कोविदो ने देखा-दिखाया है । 
अनवाढ--'अक्षरसंघातः नामक लक्षण वह लक्षण है जिसे स्वल्प किन्तु शिष्ट अन्तरं 
द्वारा विचित्र अर्थ का उपवर्णन कहा गया है। जेसे कि 'अभिज्ञानशाकुन्तलः के इस 
प्रसद्ष अर्थांतू-- 
(राजा--क्या यह शरीरसंताप तुम्हारी सखी को बहुत अधिक तो कष्ट नहीं पहुँचा रहा है? 
प्रियंचदा-अव जब कि इसे दवा मिल गयी तब तो शान्त हो ही जायगा। ` 
में, यह 'अच्तरसंघातः नामक ( कविव्यापाररूप ) लक्षण ही है जिससे यहाँ नाटक का 
कथाह्वरीर मनोरम ओर हृदयग्राही लग रहा है। 
विमदं--'अक्षरसंघात? एक यदृच्छा शब्द है और इसे “अल्प किन्तु दिलष्ट . शब्द-प्रयोग 
द्वारा रसोचित विभावादिरूप अथे के उपवर्णन? के लिये संकेतित किया गया है । अभिनवयुप्ताचायं 
ने बड़ी सुन्दरता से (अक्षरसंघात? नामक लक्षण का स्वरूप समझाया है-- 
“तथाहि मानिनीत्यक्षराणि इर्ष्याविप्रकस्मे, . तरुणीत्याभिलाषिके, वरतनुरिति संभोगे 
विभावतां तामेव प्रापयन्ति । ( अभिनवभारती, पृष्ठ ३०० ) 
अनुवाद--'शोभा? वह लक्षण है जिसके कारण अप्रसिद्ध भी अर्थ सिद्ध अथे के समा 
प्रकाशित हुआ करता है । अप्रसिद्ध अथे के सिद्ध अर्थ के समान प्रकाशित होने का 
अभिप्राय यह हे कि साधारण भी वर्ण्य विषय इसके कारण सहृदयहृदयहारी और सरस 
बन जाया करता दवै । जेसे कि निम्न सूक्ति अर्थात-- 
“मनस्वी लोगो को कुटिल हृद्य राजा से, चाहे वह “सद्वंशसंभव' ( सस्कुळप्रसूत 9 
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(४-उदाहरण) ५ 
` यत्र तुस्यार्थयुक्तेन वाक्येनामिप्रद्शनात्‌ ॥ १७७ ॥ 
Fe साध्यतेऽभिमतत्ार्थस्तटुदाहरणं मतम्‌ । 
| “अनुयान्यया जनातीतं कान्तं साधु त्वया कृतम्‌ । 
का दिनश्री विनकिंग का निशा शशिना विना ।।? 


CN RTS RS SR SNES SULA ss ESM 
“शुद्ध? ( पवित्राचरण ) 'कोटिद' ( महादानी) और "गुणान्वितः ( महागुणशाली ) 
ही क्यों न हो, उसी प्रकार वचते रहना उचित दै जिस प्रकार किसी “सद्वंशसंभव' 
(अच्छे बांस के चने), "शुद्ध? ( कीटादिवेधरहित ) 'कोटिद' ( असंख्य रिएुगण के 
संहारक ) और "गुणान्वित ( प्रत्यञ्चायुक्त ) धनुष से वचा जाया करता है।' , 
इत्यादि में, जो ऊण है, वह “शोमा? है । 

` विमदां-'शोभार का अभिप्राय एक ऐसा कविव्यापार ( शब्दार्थव्यापार ) है जिससे अशोभन 
भी अथे शोभित लगने लगता है। आचार्य अभिनवशुप्त ने अभिज्ञानशाकुन्तल की इस सूक्ति 


अर्थात्‌- 
'मेद्रछेद्कशोद्र लघु भवव्युस्थानयोग्यं चएुः 
सरवानामपि छच्यते विकृतिमच्चित्तं भयक्रोधयोः । 
उस्कर्षः स च धन्विनां यदिषवः सिध्यन्ति ळचये चले 
मिथ्या हि व्यसनं वदन्ति खगयामीदृगविनोदः कुतः॥' : 
में, “शोमा? का दर्शन किया है क्योकि यहाँ एकमात्र कविव्यापार ही अनुचित भी अर्थ को 
औचित्यपूर्ण दिखा रहा है। | 
अनुवाद--'उदाहरण? चह लक्षण है जिसे किली निगूढ अभिप्राय का निगृढार्थक 
किंवा तुल्यार्थक वाक्य द्वारा प्रतिपादन कहा गया है। जैसे कि निम्न सूक्ति अर्थात्‌ 
“ज्ञनकङुमारी ! तूने अपने “जनातोत’-वनवास के लिये अग्रसर (तथा लोकोत्तर ) 
प्रियतम राम का अनुगमन कर वड़ा हो अच्छा किंया। विना सूयं के दिन-भ्री क्या और 
बिना चन्द्र के रात्रि क्या ?! । 
में, जो 'लक्षण' है वह उदाहरण ही है । 
विमर्श--ताव्याचाय॑ भरतमुनि ने उदाहरण? की यह परिभाषा की है 
व्यत्र तुल्याथयुक्तेन वाक्येनाभिम्रदर्शनात्‌। 
साध्यते निपुणेरथस्तडुदाहरणं स्मतम्‌ ॥' 
“जिसकी अभिनवमारतीकारङ्कत ब्याख्या यह है BR 
“परेषां दु्ेद्यपरमार्थेन तुल्याथ्रयुक्तेन वाक्येन निंगूढाशयः ननि 
प्रकाश्यते तढुदाहरणम्‌ [Ptr ooo SO २० नन्यृथा'- "°` अद्यग्नास्यु दये! तृतीयेऽङ्के 
ऽन्तर्नारिकायां सुन्नधारवचनस्‌-- , 
पदेवदनुजाधिप त्वां त्रिभुवनलच्मीरिव स्वयं रागात्‌। 
अमिरूपमभिसृतवती नछलकूबरमन्र नाटके रम्भा ॥? 


६७ ७०९०००७ अन्ना भिसरणमेव ्रयुम्नसंगमोपाय इत्यथः साध्यते ॥१ 
( अभिनवभारती : नाय्यशास्न : १६ अध्याय पाठान्तर ) 


“उदाहरण? के उपर्युक्त स्वरूप को देखते इए ध्साहित्यदरपंण? की संस्कृत और हिन्दी व्याख्याओं 
¬ अ जो 'उदाहरणनिरूपण? है वह आन्तिपूर्ण ही प्रतीत होता है। 
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( *-हेठ ) | 
. _ हेतुर्वाक्यं -समासोक्तमिषटकृद्धेतुदशनात्‌ ॥ १७८ ॥ © 
यथा वेण्यां भीमं प्रति ॒ 
“वेटी--एबं मए भणिदं भाणुमदि तुझाणं अमुक्तेस केसेसु कहं देवीए 
केसा संजमिर्आन्तत्ति? [ एबं मया मणितं, मानुमति |. युष्माकममुक्तंषु केशेषु कथं देव्याः ® 
केशाः संयम्यन्ते । \ 


( ६--संशय ) 
संशयोऽज्ञाततत्त्वस्य वाक्ये स्याद्यदनिश्चयः । 

यथा ययातिविज्ञये- ः 
“इयं स्वगोधिनाथस्य लक्ष्मी: किं यक्षकन्यका । | 
किं चास्य बिषयस्येब देवता किमु पार्वती ॥? 
( ७--दृष्टान्त ) 


दान्तो यस्तु पक्षेऽ्थसाधनाय निदर्शनम्‌ ॥ १७९ ॥ 


अचुवाद--'हेततुर वह लक्षण दै जिसे संच्षि्त तथा युक्तिपू्ण किन्तु अभिमत अभिप्राय 
का अववोधक वाक्य कहा गया है । जेसे कि 'वेणीसंहार! के इस सन्द अर्थात्‌- ® 
“चेटी —( भीम के प्रति )-मेंने कहा था-भानुमति ! जब तक तुम्हारे केश न खुलें 
तब तक द्रौपदी के केश क्योकर वध जॉय । 
आदि में, जो लक्षण हे वह 'हेतु' है । 
विमश॑-अभिनवभारतीकार ने 'हेतु? का यह स्वरूप-निर्देश किया है-- 
'फलसाधनशक्तियुक्त मितशव्दार्थ विचित्नभङ्गयुक्तं चनस्‌? । 
( अभिनवभारती : १६ अध्याय पाठान्तर ) 
अनुवाद--'संशय? वह लक्षण हे जिसे किसी वाक्य में, किसी अज्ञात किन्तु सारभूत 
अर्थ के सम्बन्ध में अनिश्चय का उपन्यास कहा गया हे । जेसे कि 'ययातिविजयः के 
` इस सन्दर्भ अर्थातू-- 
“क्या यह सुन्द्री इन्द्र की राजळचमी हे? कोई यक्षकन्या है? इस राज्य की 
अधिष्ठात्री देवी है ? साक्षात पार्वती है ?' आदि में, जो छक्षण है वह 'संशय' है। 
विमशे--साहित्यदर्पण की संस्कृत किवा हिन्दी व्याख्याओं में 'संशय? नामक लक्षण का जो 
अभिम्राय बताया गया है वह संशयात्मक ही रह गया है। “संशय? तो उस काव्य अथवा नाट्य- ' 
वाक्य का सौन्दयं है जिसे कवि अथवा नाटककार इस प्रकार रचा करता है जिसमें वह भावों 
किंवा विकारों के आधिक्य के कारण असमाप्तप्राय तथा अपरिशेयार्थक-सा लगा करे । इस 
“लक्षण? का दर्शन, अभिज्ञानशाकुन्तल के निम्न संदर्भ में, जेसा कि अभिनवभारतीकार ने 
किया हे, स्पष्टतया किया जा सकता है -- 
“तित्‌ कोपवज्ञात्‌ प्रभावपिहिता दीघं न सा कुप्यति ® 
स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि एुन्भावाद्रमस्या मनः। 
तां हतुं विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनीं 
सा चास्यन्तमगोचरे नयनयोर्यातेति कोऽयं विधिः॥? ˆ 
अनुवाद--“इष्टान्त? चह क्ण है जिसे पदार्थसाधकहेतु का मनोहर निदर्शन कहा 
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यथा वेण्याम्‌-- कका क गस 
“सहदेवः--आये ! उचितमेवेतत्तस्य़ा यतो दुर्याधनकलत्रं हि सा’ इत्यादि | 
( ८--तुल्यतके ) 
तुल्यतर्को यदर्थेन तक! प्रकृतिगामिना | | 
यथा तत्रेब-- 


“प्रायेणेब हि दृश्यन्ते कामं स्वप्नाः शुभाशुभाः | 
शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्प्रशतीब माम्‌ ||” 
( ९--पदोच्चय ) 
संचयोऽथानुरूपो यः पदानां स पदोच्चयः ॥ १८० ॥ 
यथा शाकुन्तले-- 
“अघरः किसलयरागः कोमलविटपानुकारिणौ बाहू | 
कुसुममिव लोंभनीयं यौवनमङ्गेषु संनद्धम्‌ ।।' 
अत्र पदपदार्थयोः सौकुमायं सदृशमेव । 


जाया करता है । जेसे कि “वेणीसंहार? में- 
__ 'सहदेव-आयं ! उसके ( भानुमती के) छिये तो यह सब उचित हो है क्योंकि 
बह तो दुर्योधन को पल्ली है ।! 
आदि जो संदु है वह 'इ्ान्त' रूप लक्षण से ही विभूषित है । 
विमश-मरतसुनि के अनुसार दृष्टान्त? क्षण का यद स्वरूप है-- 
“सर्वछोकमनोग्राही यस्तु पक्षाथंसाधकः । 
` हेतोनिंदशनकृतः स दृष्टान्त इति स्स्टृतः॥' 
| ( नाटथझास्न १६१२ ) 
जिसे अभिनवभारतीकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- न 
घर्माविरुद्धतया सवेलोकसनोग्राही वचनं निददांनोपष्टम्भ ष्टान्तसंशकं लक्षणस! । 
३ (अभिनवभारती ४ १६।१२ ) 
अनुवाद--'तुल्यतक का अभिप्राय है प्रकृत ( प्रत्यक्ष ) अर्थ के परामश के द्वारा 
अप्रकृत ( अप्रत्यक्ष ) अथं के प्रकाशन का । जेसे कि "वेणीसंहार? के इस सन्दर्भ अ्थात-- 
. "शुम और अशुभ स्वप्न तो प्रायः लोग देखा ही करते हैं किन्तु “एक सौ सपों के 
मारने? का यह स्वप्न-दर्शन मुझे, जिसके एक सौ भाई है, कुछ खटक सा रहा है ।' 
में, जो लवण ह वह 'दुल्यत्क' ही है। 
अनुवाद--'पदोच्चय? का अभिप्राय है अथोनुरूप पद-सन्दर्भ का । जेसे कि 'अभिज्ञान- 
शाकुन्तल' के इस सन्दर्भ अर्थात्‌-- 

“बकुन्वछा का अधर कोमळ ळताकिसल्य की छालिमा छिये है, दोनों बाँहें लता की 
दो टहनिओं की कोमलता लिये हैं और यौवन तो फूल की भाँति अङ्गभङ्ग में झलक 
ही रहा है? दे ी 
में, जो ऊक दै, वह 'पदोच्ययः है क्योंकि यहाँ सुकुमार अर्थ के अडुरूप सुकुमार पद 
की योजना स्पष्ट प्रतीत हो रद्दी है । 
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(१ यी ) 
यत्राथोनां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीतेनस। 
परपक्षव्युदासाथ॑ तब्रिदशनम॒च्यते ॥ १८१॥ 


डे क्षात्रघर्माचितेधेमेरलं शझ्ुवधे. छृपाः | 
किं तु बालिनि रामेण मुक्तो बाणः पराड्मुखे ।।' 
( ११-_अभिप्राय ) 
अभिप्रायस्तु साइञ्यादभूतार्थस्य कल्पना । 
यथा शाकुन्तले 
इद्‌ किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःक्कमं साधयिएुं य इच्छति । 
भ्रवं स नीलोत्पलपत्रघारया शमीतरं छेत्तसृषिव्येबस्यति ||? ` 
( १२--्राप्ति ) 
प्राप्ति! केनचिदंशेन किञ्चि्यत्रानुमीयते ॥ १८२॥ 
यथा मम प्रभावत्याम्‌- 


“अनेन खलु सवेतश्वरता चञ्चरीकेणावश्यं विदिता भविष्यति ग्रियतमा मे 
प्रभावती 


sas Se SSSR PT) Ti Se 
अनुवाद--“निदशन? का अभिप्राय है प्रसिद्ध अथं के परिकीतंन का जिसमें वहां कोई 


अन्य संभावना न हो सके। जेसे कि इस सूक्ति अर्थात्‌-- 

“यह तो ठीक ही है कि राजगण चत्रियोचिंत संग्राम-धर्म से हचुओ का वध किया 
करते हैं किन्तु राम ने जो वारि पर बाण छोड़ा चह उसके पराइसुख रहने पर छोड़ा 
( संयुख रहने पर नहीं ) !? 
में; जो छक्षण है वह 'निदशनः है । 

विमश--साहित्यदर्पण की यह कारिका नाव्या ( १६१५) की ही कारिका का 

णरूप 
नवा सिधा का तात्पर्य सादृश्य के कारण अभूतपूर्व अर्थ की कल्पना हे । 
जेसे कि, 'अभिज्ञान्याकुन्तळ' की इस सूक्ति अर्थात्‌- 

"ओह! इस निसगंसुन्द्र ( शकुन्तला के ) शरीर को जो तपस्या के कष्टों के सहने 
योग्य बनाना चाहता है वह वस्तुतः नीळक्रमळ के किसलय के किनारे से शमी वृक्ष को 
कारना चाहता है 
में, जो लक्षण है वह “अभिप्राय! है । ; 

विमश--भर तमुनि के अनुसार “अमिप्राय? का स्वरूप यह है I 

“अभूतपूवों यो ह्यथः साइश्यात्‌ परिकल्पितः। 
लोकस्य हृदयग्राही सोऽभिप्राय इति स्मृतः ॥? ( नाव्यशास्नः १६।१४ ) 
अनुवाद--'प्राप्तः? का अभिप्राय है-किसी वस्तु के अंश सात्र से उस वस्तु का 
अनुमान । जैसे कि मेरी अपनी कृति प्रभावतीपरिणय' की इस उक्ति अर्थात्‌ 

“यह अमर जो सवंत्र विचरा करता दै अवश्य जानता होगा कि मेरी प्रियतमा 

प्रभावती कहाँ दै ।? 
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(१ क विचार ) 
$ ` विचारो युक्तिवाक्येयेदप्रत्यक्षाथंसाधनम्‌ । 


यथा मम चन्द्रकलायाम्‌- 
) ` _“राजा-चूनभियमन्तःपिहितमदनबिकारा वतेते । 
यत. ४ 
हसति परितोषरहितं निरीक्ष्यमाणापि नेक्षते किञ्चित्‌ | 
सख्यामुदाहरन्स्यामसमञ्जससुत्तरं दत्ते ॥? 
( १४--दिष्ट ) 
देशकालस्वरूपेण वणेना दिष्टयुच्यते ॥ १८३॥ 
यथा वेण्याम्‌ू-- 
सहददेवः-- 
'यद्वेदयुतमिव ज्योतिरारये ऋुद्देडय संभ्रुतम्‌ | 
तत्प्रावृडिब कृष्णेयं नूनं संवद्धेयिष्यति ॥! 
में, जो लक्षण है वह "प्राप्ति? ही है ( क्योंकि चञ्चरीक के विचरण से, उस ( चञ्चरीक ) के 
कै. प्रभावतीविषयक ज्ञान का अनुमान हो रहा दै)। . 
विमश-भरतमुनि का 'प्राप्तिः-छक्षण यह है-- 
म “इषटूंवाचयचान्‌ कांश्रिद्‌ भावो यत्रानुमीयते । 
हि झां तामभिजानीयाज्ञक्षणं नाटकाश्रयम्‌ ॥१ ( नाव्यशासत्र : १६।१३ ) 
- _ अनुवाद--'विचार' का अभिप्राय है-युक्तियुक्त वाक्य से अप्रत्यक्ष वस्तु के साधन का। 
` जैसे कि मेरी अपनी कृति 'चन्द्रकछा' के इस सन्दर्भ अर्थातू-- [ 
“राजा-अवश्य ही यह अपने हृदय में प्रेम छिपाये हुई है क्योंकि--यद हसती है 
किन्तु प्रसन्नता से नहीं; इसे सखियाँ देखती हैं किन्तु वह उन्हें नहीं देखती और इससे 
सखियाँ बहुत कुछ कहती हैं किन्तु वह उनसे कुछ नहीं बोलती ? | 
में, जो छक्षण है.वह “विचार! है । 
विमर्श--भरतमुनि के नाव्यशास््र में (विचार? का यह लक्षण दिया हुआ दै-- 
'पूर्वांशयसमानारयरप्रत्यक्षाथंसाधनें:.. । ` 
अनेकोपाधिसंयुक्तो विचारः परिकी तिंतः॥? ( नाट्य शाख : १६।२४ ) 
\ जिसका अभिनवभारतीकार ने यह उदाहरण दिया है-- 
“साध्ये निश्चितमन्वयेन घटितं विञ्नत्सपचे स्थिति 
है के व्याबुत्त च विपक्षतो भवति यत्तत्‌ साधनं सिद्धये । 
LENE यस्साध्यं स्वयमेव तुल्यसुभयोः पत्ते विरुद्धं च यत्‌ 
Sr तस्याङ्गीकरणेन चादिन इव स्यात्‌ स्वामिनो निम्नहः ॥! ( मुद्राराक्षस ) 
) ४५“ अनुवाद--'दिष्ट' का अभिप्राय हे-देश और काळ के स्वरूपानुसार वस्तु-चर्णना का। 
`.  जेसे कि वेणीसंहार” के इस सन्दर्भ अर्थात्‌ 2 
“4. ` सहदेव--आज कद भीम में वेचुत अझि की सी जो प्रतिशोध-ज्वाा धधक रही है 
वह अवश्यमेव वर्षा सी द्रौपदी के कारण और मी अभक उठेगी १... 
में, जो लक्षण दिखायो दे रहा है वह 'विष्ट' ही है। 
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( १५--उपदिष्ट ) 


उपदिष्टं मनोद्दारि वाक्यं शाख्रादुसारतः । 
यथा शाकुन्तले - 
“शु्षस्व गुरून्‌ कुरु प्रियसखीबृत्ति सपत्नीजने, 
सतुबिप्रकृतापि रोषणतया मा स्म घ्रतीपं गमः | 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी, 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युबतयो, वामाः कुलस्याधयः ॥। 
( १६--गुणातिपात ) 
शुणातिपातः काय यद्विपरीतं शुणान्प्रति॥ १८४॥ ` 
यथा मम चन्द्रकलायां चन्द्रं प्रति 
“जइ संहरिज्जइ तमो घेप्पइ सअलेहि ते पाओ। 
बससि सिरे पसुबइणो तहवि ह इत्थीअ'जीअणं हरसि ।।' 
( यदि संहियते तमो गह्यते सकलेस्तद पादः 
वससि शिरसि पशुपतेस्तथापि सरीणां जीवनं हरसि॥ ) 
( १७--गुणातिशय ) 
यः सामान्‌ गुणोद्रेक! स शुणातिशयो मत! । 
विमश-मरतसुनि ने दिष्ट? में कुछ और बातें भी देखी हैं--- 
“यथादेशं यथाकाळं यथारूपं च वण्यंते । : 
यस्प्रत्यत्तं परोक्षं चा इष्टं (दिष्टं) तद्वणंतोऽपि वा ॥? ( नास्यशास्न : १६-२२ ) 
अनुवांद--'उपदिष्ट' चह लक्षण है जिसे शाखानुसार मनोहरवाक्य-विन्यास कहा 
गया है। जेसे कि 'अभिज्ञानशाछुन्तल' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ — 
ध्चढ़े-बूढों की सेवा करना, सपलिओं के प्रति प्रियसखी-भाव रखना, पति से किसी 


=® 


कारण अप्रसन्न होने पर भी उनके विरुद्ध आचरण न करना, परिजनवर्ग के प्रति द्या | 


भाव रखना और सौभाग्य बृद्धि में भी अभिमान से दूर रहना । ऐसा यदि तूने किया तो 


महाराज दुष्यन्त की सच्ची गृहिणी वन जायेगी । ऐसा न करनेचाली ही वामाङ्गनाये ' 


कुल की पीड़ा बनी रहती हैं |? 
में, जो लक्षण दै वह “उपदि? ही है । 
विमश-मरतसुनि के अनुसार “उपदिष्टः का यह लक्षण है-- 
“परिगुह्य तु शञा्रार्थं यद्वाक्यमभिधी यते । 
विद्वन्मनोहरं स्वन्तसुपदिष्टं तदुच्यते ॥! ( नाव्यशासत्र : १६-२४ ) 


“ अनुवाद--'गुणातिपातः का अभिप्राय ऐसा गुणवर्णन है जिसमें शुणविरोध का. 


आभास हुआ करे । जेसे कि मेरी अपनी कृति “चन्द्रकला” के इस सन्दर्भ अर्थात-- 


"मळे ही तुम अँधेरा दूर किया करो किन्तु संसार के प्राणी तुम्हारे पेरों ( किरणों) - 


को खींचना ही चाहा करते हैं। भळे ही तुम भगवान्‌ दाङ्कर के मस्तक पर विराजो किन्तु 
वियोगिनिओं का प्राण खेनेवाळे भी एुम्हीं हो ।! | " 
में, जो चन्द्रोपालूम्भवर्णन है वह 'गुणातिपात? का ही उदाहरण दै। 


अनुवाद - 'गुणातिदाय' का अभिप्राय दे--गुण-सामांन्य के क्रीतंन से गुणविशेष के - 
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यथा तत्रेब- अड वनी 
$ _ 'राजा--( चन्द्रकलाया सुखं निर्दिश्य) 
असावन्तश्चञ्चह्विकचनवचीलाब्जयुगल- 
स्तलस्फूजत्कम्वुवबिलसदलिसंघांत उपरि। ` ` 
विना दोषासङ्गं सततपरिपूणाखिलकलः 
कुतः प्राप्तश्चन्द्रो विगलितकलङ्कः सुमुखि ! ते ९ 
( १८-विशेषण) . ` | 
गय सिच्‌ बहुलुक्त्वा विशेषोक्तिविंशेषणम्‌ ॥ १८५ ॥ 


“तृष्णापदारी विमलो द्विजावासो जनप्रियः | 
हृदः पद्माकरः किन्तु बुधस्त्वं स जलाशयः ॥? 
सेदार्थक ( १९--निरुक्ति )' 
पूवेसिद्ाथकथन निरुक्तिरिति कोत्यंते । 
यथा वेण्याम्‌-'निहताशेषकोरव्यः--' इत्यादि | 
र) अनुकीतन का । जेसे कि मेरी ही कृति चन्द्रकला? के इस सन्दर्भ अर्थात्‌-- 
'राजा--( चन्द्रकला के सुख को रचयकर )-- 

, - अरी सुसुल्ति ! यह तो वता कि तुझे यह निष्कळळू किंवा विना 'दोषासंग? ( रात्रि किं- 
कै वा दोपों के सम्पकं ) के ही, निरन्तर पोडश कलाओं से परिपूर्ण ( संगीतादि कछाओं से 
` सुशोभित ), चन्द्र ( सुख ) कहाँ से मिळ गया, जिसके भीतर इतने सुन्दर नीळकमळ 

युगळ ( नयन ) खिरे दीख रहे हैं, जिसके नीचे इतना सुन्दर कम्बु ( शंख तथा ग्रीवा 
भाग ) चमक रहा हे और जिसके ऊपर अमरसमूह ( केशपाश ) मॅड्राते ळग रहे हैं ? 
में, जो रच्वण है वह 'गुणातिशय' है । 

अनुवाद--'विशेषणः वह लक्षण है जिसे 'प्रसिद्ध अथे के उपवर्णन के अनन्तर उसके 
वेशिष्टथ का अनुकीतंन! कहा गया है। जैसे कि इस सूक्ति अर्थांत । 

ध्तृष्णापहारी? ( जळाझयपत्त में-प्यास मिटानेवाळा और चण्य पुरुषपक्ष में याचक 
जन की आकांक्षा के निवर्तक) “विसळ' ( जछाशयपत्ष में-स्वच्छुजछपूर्ण और पुरुष 
पक्ष में-निर्मळ- हृदय ) “द्विजावास? ( जळाशयपच्त में-जछपक्षिओं के निवासभूत और 
पुरुषपक्त में-घ्राह्मणों के आश्रयदाता) “जनप्रियः ( जलाशयपक्ष में-सुन्द्र किं वा पुरुष 
पक्ष में-हितकारक ) और 'पद्माकर? ( जलाशयपक्ष में-कमर्ों के आवास ओर पुरुषप्त 

क में-लच्मी के आवास ) जेसे आप हैं वेसा ही जलाशय भी है। किन्तु आप “बुध! 

पण्डित ठहरे और जलाशय “जडाशय! मूर्ख ( अचेतन ) ही हरा !! व्र 

अनुवाद--'निरुक्तिः वह लक्षण हे जिसे पूर्वसिद्ध अथे का वर्णन कहा गया है । जसे 


ग कि 'वेणीसंहारः की 'निहताशेषकोरब्यः' आदि पूर्वोद्रत सूक्ति में जो लक्षण है वह 


“निरुक्तः हो है। ` ; be 
विमश॑--नाव्यशाख् की निरुक्ति ( निरुक्त ) परिभाषा यह दै अ 
- “निरवद्यस्य वाक्यस्य पर्वोक्तार्थप्रसिद्धये। `` र 


यदुच्यते तु वचनं निरुक्तं तदुदाह्तम्‌ ॥? ( नाट्यशास्त्र : १६.१६); ¦ ` : 


४्८ड साहित्यदर्पणः 
ALLEL AAA A 
( २०--सिद्धि ) 


बहुनां कीर्तनं सिद्धिरमिप्रेताथंसिद्यये ॥ १८६ ॥ | ® 
“यद्वीय कूमेराजस्य यश्च शेषस्य विक्रमः | 
परथिव्या रक्षणे राजन्नेकत्र त्वयि तत्स्थितम्‌ । हृ 


( २१-भ्रंश ) 


त्र तट्ट डप NANA 


यथा 


MR पहगिय लसते 

सहस्चुत्यगणं सबान्धवं सहमित्रं ससुतं सहानुजम्‌ | 

स्वबलेन निहन्ति संयुगे नचिरात्पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ॥! | 
( २२--विपयंय ) 


` विचारस्यान्यथाभाबः संदेहात्तु विपर्ययः ॥ १८७॥ 


यथा-- 
“मत्वा लोकमदातारं संतोषे यैः कृता मतिः । 
स्यि राजनि ते राजन्न तथा व्यवसायिनः ।? कै 
( २३--दाक्षिण्य ) 
दाक्षिण्यं चेष्टया वाचा परचित्तानुवतेनम्‌ । § 
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-अनुवाद--'सिद्वि? वह छक्षण है. जिसे एक अभिप्रेत अथं की सिद्धि के छिये अनेकों 
अभिप्रेत अथौ का वर्णन कहा गया है। जेसे कि, इस सूक्ति अर्थात्‌- 
“महाराज ! प्रथिवी के रक्षण में जो भी कूर्मावतार विष्णु का वीयं है और जो भी शेषनाग 
का विक्रम है वह सब एक आप ही में एकत्रित है! में, जो लक्षण है वह 'सिद्धि! है। 
अनुवाद--अंश? वह लक्षण हे जिसे "किसी चुव्ध व्यक्ति का, किसी विषय के वर्णन के 
स्थान पर, विषयान्तर का वर्णन करना? कहा करते हैं। जेसे कि 'वेणीखंहार' के इस 
प्रसङ्ग अर्थात्‌ | 
“दुर्योधन ( कञ्जुकी से )-अव शीघ्र ही संग्राम में, क्या *त्यवगं, क्या बन्धुवान्धव, 
क्या मित्र और क्‍या अनुज-सबके साथ, सुयोधन को, पाण्डुपुन्न, अपने पराक्रम से 
मार गिरा देगा !' 
में, जो लक्षण है वह “अंश? है ( क्योंकि क्षोभ में आकर दुर्योधन पाण्डवों को स्वयं मार 
डालने के बदले पाण्डवों द्वारा अपने मारे जाने का वर्णन कर डालता है ) ९ 
अनुवाद--'विपर्य॑य' वह छक्तण दै जिसे संदेह के कारण पूर्वविचार का परिवर्तन कहा 
जाया करता है । जेसे कि, इस सूक्ति अर्थात्‌- 
महाराज ! वे लोग, जो यह सोचकर कि 'कोई भो ऐसा नहीं है जो दान दे सके! ( 
सन्तोष-साघन कर चुके थे, अब, आपके रहते, अपना निश्चय बदल चुके हैँ! 
में, जो लक्षण है चह "विपर्यय दे | : 
6, अनुबाद--“दाकतिण्य' वह लक्षण है जिसे चेष्टा अथवा वाणी द्वारा परचित्त के अजुवन" 
चणन में देखा जा सकता है। जेसे कि, इस सन्दर्भ अर्थात 
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वाचा यथा— 
) “प्रसाधय पुरीं लङ्कां राजा त्वं हि विभीषण ! 
आर्येणानुगृहीतस्य न विघ्नः सिद्धिमन्तरा ॥? 
एवं चेष्टयाऽपि | 
वे: सियो ( २४ अनुनय ) 
वाक्यैः खिर भवेदर्थस्य साधनम्‌ ॥ १८८॥ ` 
यथा वेण्याम्‌-अश्वत्यामानं प्रति-- 
'कृप:--दिव्याखप्रामकोबिदे भारडाजतुल्यपराक्रमे कि न संभाव्यते त्वयि |? 
 (२५-माला) 
माला स्याद्यदभीष्टाथं नेकार्थग्रतिपादनम्‌। 
यथा शाकुन्तले-- 
*राजा-- शल 
किं शीकरेः क्लमबिमर्दिमिराद्रेवातं सव्वारयामि नलिनीदलतालबृन्तम्‌ | 
अङ्के निवेश्य चरणाबुत पद्मताम्रौ संवाहयामि करभोरु ! यथासुखं ते ॥? 
( २६--अर्था पत्ति ) 


अथो पत्तियदन्याथों 5थान्तरोक्ते! प्रतीयते ॥ १८९ ॥ 
$ __, यथा वेण्याम्‌-द्रोणोऽश्वत्थामानं राज्ये$भिषेक्त्मिच्छतीति कथयन्तं 
कण प्रति— 
'राज़ा--साधु अङ्गराज ! साधु, कथमन्यथा-- 


राक्षसराज विभीषण ! अब तुम राजा हो, लङ्का की राजधानी अब तुम्हीं से शोभित 
होगी । भळा आय राम का अनुग्रह हो और कार्यसिद्धि के विना कोई विन्न पड़ जाय !' 
में, “चाणी१ द्वारा परचित्तानुवतंनात्मक 'दाक्तिण्यः स्पष्ट है । ; 
अनुवाद--“अन्नुनय” वह लक्षण है जिसे स्निग्ध वचनों द्वारा अभिप्रेत अर्थ का साधन 
कहा गया हैं। जेसे कि, 'देणीसंहार” के इस प्रसङ्ग अथात 
__ “कुप-( अश्वत्थामा से ) दिव्याखों के एक पण्डित और आचाय द्रोण सरीखे पराक्रमी 
तुमसे झ्या कुछ नहीं हो सकता !' 
आदि में 'अनुनय' नामक लक्षण का स्वरूप स्पष्ट है। 
अनुवाद--“माछा' वह लक्षण दै जिसे अभीष्ट के प्रतिपादक अनेक अभिप्रेत अर्था का 
है उपवर्णन कहा करते हैं। जैसे कि “अभिज्ञानशाकुन्तल? के इस प्रसङ्ग जर्थाव-- म्यान 
“राजा-प्रिये ! क्या शोतळ जलबिन्दुओं से सिंगोये नलिनीपत्र से तुझे पंखा झल. ? 
क्या तेरे कमळसम कोमल चरणों त में लेकर दबाऊँ, जिसमें तुझे अच्छा रगे !! 
दि में, जो लक्षण है वह 'माळा' है । | 
EE bs oo वह लक्षण है ज्सि किसी एक वस्तु के वणन से, किसी दूसरी 
वस्तु का प्रकाशन कहा जाया करता है । जेसे कि 'वेणीसंहार' के इस प्रसज्ञ अर्थात-- 
५( कण के यह कहने पर कि द्रोण अश्वत्थामा को राजा बनाना चाहते हैं ) दुर्योधन-- 
अङ्गराज.! बहुत ठीक कहा तुमने ! नहीं तो-- ;: 
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दत्वाभयं सो5तिरथो वध्यमानं किरीटिना | ` 
सिन्धुराजमुपेत्तेत. नेव _ चेत्कथमन्यथा | 
गहेण ) 
दूषणोद्वोषणायां तु भत्सना गहणं तु तत्‌ । 
यथा तत्रेब--कण प्रति ' ` 
अध्वत्थामा-- ` 
निर्वीर्ये युरुशापभाषितबशार्कि मे तवेवायुघं ? 
सम्प्रत्येब भयाद्विहाय समरं प्राप्तोऽस्मि किं त्वं यथा ? 
जातोऽहं स्तुतिवंशकीतेनविदां. किं सारथीनां कुले ? 
क्षुद्रारातिकृताभ्रियं प्रतिकरोम्यञ्गेण नास्नेण यत्‌ ?' 
( २८--एच्छा ) 
अम्यर्थनापरैवाक्यैः एच्छाथीन्वेषणं मता ॥ १९० ॥ 
यथा तत्रेव 
सुन्दरक+--अज्ञा, अबि णाम सारधिदुदिओ दिट् तुझेहिं महाराओ ठुर्यो 
` घणे ण वेत्ति।? ए आर्याः, अपि नाम सारथिद्वितीयो दृष्टो युष्माभि्महाराजो दुर्योधनो 
न वेति ] 


(२ ९-असिद्धि ) 
प्रसिद्धिलाकसिद्धाथिरुत्कृष्टेरथेसाधनस्‌ । 
, यथा विक्रमोबेश्यामू-- = 


डा क SERS EEE TI 
चे अतिरथ आचार्य द्रोण, सिन्धुराज ( जयद्रथ) को स्वयं अभयदान देकर भी 
क्योंकर चुपचाप बेटे रहे जव कि अर्जुन सिन्धुराज को मार रहा था।! 
आदि में, जो लक्षण है चह “अर्थापत्ति? है ।? 
अनुवाद--'गर्हण! चह लक्षण है जिसे 'दोषोद्घोषण होने पर भत्सना का प्रकाशन! 
कहा गया है । जेसे कि वेणीसंहार के ही इस प्रसङ्ग अर्थाद- 
“अश्वत्थामा ( कर्ण के प्रति )-क्या गुरु के शाप-वचन से तुम्हारी तरह मेरा भी 


= 


° 


अखन निर्वीय हो गया ! क्या में भो तुम्हारी तरह कभी संग्राम से भाग निकला हूँ ? क्या , 


मैं भी तुम्हारी तरह राजवंशावछी के गुणगायक सारथिओं के कुळ में जन्मा हुँ? कि 
इन चुद्र शत्रुओं के अपकार का प्रतीकार अख से न देकर, रोने-धोने से दूँ ?' 
में, जो लक्षण है वह 'गहंण” नामक ऊच्ण है। 

. अनुवाद--प्ृच्छा? वह लक्षण है जिसे 'अभ्य्थनापरक वचनों से अभिमत अर्थ का 
अन्वेषण? कहा गया है। जेसे कि 'वेणीसंहार! के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ - 

ध्सुन्दरक--अरे भळे लोगो ! क्या आपने सारथि के साथ महाराज दुर्योधन को 
इधर कहीं देखा है ?' 
आदि में, “पृच्छा? नामक ही लक्षण स्पष्ट परिळक्षित हो रहा है । 
| 30034: 85 है है जिसे किसी उत्कृष्ट ओर लोकप्रसिद्ध अथ के 
पर, | १ 

लाचार पिती त अर्थ का साधन कहा गया है। विक्रमो वंशीय’ के 
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“राजा द 
) सूयाचन्द्रमसो यस्य मातामहपितामहौ | 
स्वयं कृतः पतिद्वोभ्यासुवेश्या च भुवा 'च यः ॥? 
( ३०--सारूप्य ) 
ह सारूप्यमनुरूपस्य सारूप्यात््षोभवर्धनस्‌ ॥ १९१ ॥ 


यथा वेण्यामू-दुर्योधनश्नान्त्या भीमं प्रति-- . 
'युधिष्ठिरः-<दुरात्मन्‌ ! दुर्योधनहतक !- इत्यादि | 
( ३१--संक्षेप ) 
संक्षेपो यत्त संक्षेपादात्मान्यार्थ प्रयुज्यते । 
यथा सम चन्द्रकलायामू-- 
'राजा-प्रिये ! 
अङ्गानि खेदयसि कि शिरीषकुसुमपरिपेलवानि मुधा | 
( आत्मानं निर्दिश्य-- ) 
अयमीहितकुसुमानां सम्पादयिता तवास्ति दासजनः ॥।? 
र करन ( ३२--शुणकीर्तन Dr 
गुणानां यत्त॒ तदच ॥ १९ 
EN तु तदेव गुणकीतेनस्‌ ॥ १९२ ॥ 


$. त्रे खञ्जनगञ्जने सरसिजप्रत्यथ- इत्यादि । 


में, जो लक्षण है, वह 'प्रसिद्वि नामक ही लक्षण है । 

अचुवाद-'सारूप्य वह लक्षण दै जिसे 'किसी पूर्वानुसूत वस्तु का मनःज्षोमकारक 
सारूप्यचणन? कहा गया है । जेसे कि 'वेणीसंहार’ के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌- 

५ दुर्योधन के अम से सीम को ळच्यकर) युधिष्ठि--नीच ! महापतित 
दुर्योधन !? इत्यादि में जो कथासंविधान का सौन्दर्य हे वह 'सारूप्य' नामक लक्षण 
के ही कारण हे । 

अनुवाद-'संचेप? वह लक्षण है जिसे किसी अन्य पदाथ के स्थान पर, संक्षेप के 
छिये, आस्माचुक्रीतन कहा गया है । जेसे कि मेरी अपनी कृति “चन्द्रकछा? के इस प्रसङ्ग 

ह रजा ल्वे ! शिरीषकुसुम की भाँति कोमळ अपने अङ्गां को तू क्यांकर कष्ट 
` दे रही है? ५ 
( अपने आप को निर्विष्टकर ) तेरे मन चाहे फूलों को चुनने के लिये तो तेरा यह दास 
) खड़ाहीदै। ` 
में, जो लक्षण है वह 'संज्षेप” ही है। रा है ३। 

.. अनुवाद्‌--'गुणकीतंन? वह रुत्ण गुण का उपवणन कहा गया 

.. जैसे कि ह कृति “चन्द्रकळा' की 'नेत्रे खञ्जनग्जने सरसिजप्रत्यर्थि' आदि 
पूवोदृशत सूक्ति 'गुणकीतंन? का ही इष्टान्त है। र 
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( ३३--ल्लेश ) 
स लेशो भण्यते वाक्यं यत्साइश्यणुरःसरम्‌। ®) 
यथा वेण्याम्‌- | 
“राजा-- छि 
हते जरति गाङ्गेये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ | : 
या श्लाघा पाण्डुपुत्राणां सेवाऽस्माकं भविष्यति ॥' ` ` 
_ ( ३४--मनोरथ ) 


मनोरथस्त्वभिग्रायस्योक्तिर्भङ्गयन्तरेण यत्‌ ॥ १९३॥ 
यथा— 


“रतिकेलिकलः किंचिदेष मन्मथमन्थरः। 
पश्य सुभ! समालम्भात्कादम्बश्चुम्बति प्रियाम्‌ ॥' 
( ३५-अनुक्तसिद्धि ) 
विशेषार्थोइविस्तारोऽ्चुक्तसिद्विरदीयंते । 
यथा— 
गृहवृक्षवाटिकायाम्‌- 


इश्येते तन्वि ! यावेतौ चारुचन्द्रमसं प्रति । A 
प्राज्ञे कल्याणनामानाबुभो तिष्यपुनवसू॥? | 


अनुवाद--'लेश? वह लक्षण है जिसे सादश्यप्रकाशनसमर्थ वाक्य का उपन्यास कहा 
जाया करता है । जेसे कि 'वेणीसंहार? की इस सूक्ति अर्थात- 
“राजा-अभिमन्यु के मारने पर हमारी भी वही प्रशंसा होगी जो शिखण्डी को आगे 
कर, भीष्म के मारने पर, पाण्डुपुत्रं की प्रशंसा हुई ।' 
में, जो लक्षण है वह 'ठेश” है। 
` झनुवाद-'मनोरथ” वह लक्षण हे जिसे किसी अभिमत अभिप्राय का, विचित्रता 
` के साथ, प्रकाशन कहा गया है । जेसे कि इस सूक्ति अर्थात्‌- 
“झरी सुन्दरी ! रतिकेलि में मधुर कूजन करनेवाला किंवा काममोहित यह हंस 
आनन्द के साथ हंसी का चुम्बन करता दिखाई दे रहा दै ।? 
में, जो लक्षण है वह “मनोरथ” है । 6 
अनुवाद--'अनुक्तसिद्विः वह लक्षण है जिसे किलो ( अचर्णित भी ) अर्थविशेष का 
2 तकणा द्वारा विस्तार कहा गया है। जेसे कि “ग्रहबृक्तवाटिका? के इस संदर्भ 
“बुद्धिमति सीते ! कान्तिमान्‌ चन्द्र के समीप जो वे दो दिखायी दिया करते हैं उन्हें ® 
ही स्वनामधन्य “तिष्य? और 'पुनवसू? कहा करते हैं 
में, जो लक्षण दै वह 'अनुक्ततिद्धि! ही है ( क्योकि यहाँ विश्वामित्र, राम और ळचमण का 
अवणित भी अभिप्राय उदद द्वारा ही विशद्रूप से प्रतीत हो जाता है )। 


शर 


क 
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RAIA 


( ३६--प्रियोक्ति-प्रियवचन ) 
स्यात्प्रमाणयितुं पूज्यं प्रियो क्तिहषेमाषणम्‌ ॥ १९४ ॥ 
शाकुन्तले-- 


“उदेति पूव कुसुमं ततः फलं घनोदयः प्राक्तदनन्तरं पय: | 
निमित्तनैमित्तिकयोरयं विधिस्तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः ||? 
( नाट्याळङ्कार : नामनिर्देश ) 

अथ नाव्यालङ्काराः- ° 
आशोराक्रन्द्कपटाक्षमागर्वोद्यमाश्रयाः । 
उत्पासनस्पृहाक्षोभपश्चात्तापोपपत्तः ॥ १९५॥ ` 
आशंसाध्यवसायौ च विसर्पोललेखसंज्ञितौ । i 
उत्तेजनं परीवादो नीतिरथविश्ेषणम्‌ ॥ १९६ ॥ 
प्रोत्साहन॑ च साहाय्यमभिमानोऽनुबतेनम्‌ । 
उत्कीत्तेनं तथा याश्चा परिहारो निवेदनम्‌ ॥ १९७॥ 
ग्रवतेनाख्यानयुक्तिग्रहघी्ोपदेशनम्‌ । 
इति नाव्यालङ्कृतयो नाव्यभूषणहेतवः॥ १९८॥ 


विमश-नास्यशाज् की “अनुक्तसिद्धि'परिभाषा यह है-- 
ध्प्रस्तावेनेव रोपोऽ्थः कृस्त्रो यत्र प्रतीयते । 
वचनेन विनाऽनुक्तसिद्धिः सा परिकीर्तिता ॥? ( नाय्यशास्न : १६. ४०) 
अनुवाद--'प्रियोक्तिः ( प्रियवचन ) दह लक्षण है जिसे पूज्य लोगों की विज्ञापना के 
लिये आनन्दूजनक भाषण कहा गया है। जेसे कि 'अभिज्ञानशाङुन्तछ' के इस ्रसङ्ग 


अर्थात: वट 

“संसार में कारण और कार्य का यही नियम है कि पहले फूल फूलता है तब फल 
निकलता है; पहले मेघ मेंडराते हैं तब वर्षा होती है। किन्तु महर्षि कण्व के अनुग्रह और 
भक्तजनों के कल्याण में यह छोकिक कार्यकारणभाव छागू ही नहीं होता ? 
में, जो “लक्षण! हे वह 'म्रियोक्तिः है । 

विमशे-प्रया नाय्य और क्या काव्य-सवंत्र कथाशरीर के संविधान में आलाप-संलाप का 
बरैदरध्य स्पष्ट परिलक्षित हुआ करता दै । यह सव वस्तुतः तो कचंव्य-कमं दी दे किन्तु शब्दार्थव्यापार 
के रूप में ही इसका प्रकाशन हुआ करता है । 'प्रियोक्ति' मौ इसी कथाशरीर-संविधान के उपयुक्त 
रण चेव कार बेह जो कि नाव्य के शोमाधायक हुआ करते हैं-- 

(३) आशीः, (२) आक्रन्द, (३) कपट, (४) अक्षमा, (५) गये, (६) उद्यम, (७) आश्रय, 
(०) उत्मासन, (९) स्पृहा, (१०) क्षोभ, (१३) पश्चात्ताप) (१२) उपपत्ति, (१३) आशंसा, 
(१४) अध्यवसाय, (१५) विसपं, (१६) उश्ेख,(३७) उत्तेजन, (१८) परीवाद, (१९) नीति, 
(२०) अर्थविशेषण, (२१) प्रोत्साहन, (२२) साहाय्य, (२३) अभिमान, (२४) अनुवतंन, 
(२५) उस्क्रीत॑न, (२६) याच्ञा, (२७) परिहार, (२८) निवेदन, (२९) प्रवत्तन, (३०) 
आख्यान, (३१) युक्ति, (३२) प्रहष और (३३) उपदेशन। 


यथा 
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टव्ड्ड्ड्ल्ड्ड्डीड्ड्ड्ड्र््ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्श्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्श्ड्ड्ड्श्श्ब्ख्य्स्स्ड्ड्ड् 
« . ( १आशीः ) 
आशीरिष्टजनाशंसा-- | 
यथा शाकुन्तले-- 
` . 'ययातेरिव शा्मिष्ठा पत्युबेहुमता भव । 
पुत्रं त्वमपि सम्राजं सेव पूरुमवाप्नुहि ॥? 
( २--आकन्द ) 
आक्रन्दः प्रलपितं शुचो । 

विमश--मरतमुनि के नाव्यशासतत्र के १६ वें अध्याय में ३६ नास्यलक्षणों ( अथवा नाव्य: 
भूषणो ) का निरूपण.है। प्राचीन काल से ही इस अध्याय का पाठभेद चला आ रद्दा है। कुछ 
नाव्यशाखकारों ने एक पाठ अपनाया है और कुछ ने दूसरा । १२ वीं शताब्दी के भोजराज ने 
दोनों पाठो को अपनाकर नाव्यलक्षण की संख्या दूनी कर दी है । साहित्यदपंणकार ने दोनों 
पाठो को अपनाकर एक के आधार पर ३६ नाल्यलक्षण और दूसरे के आधार पर ३३ नाव्या- 
लक्कारों की कल्पना को है । 'भभिनवमारती? के अनुशीलन करनेवालों को यह स्पष्ट हो जाता 
है कि--'नाव्यालक्वरर और 'नाख्यलक्षण? की पृथक्‌ कल्पना कुछ ऐसी है जिसके सम्बन्ध में 
निःसन्दिग्ध विमश संभवतः कहीं नहीं हुआ है । भरतमुनि के अनुसार तो “लक्षण? काव्यवन्ध के 
लक्षण हैं ( कान्यवन्धास्तु कर्तव्या पट्त्रिशछक्षणान्विता:--नाट्यशाख १६.१६५ ) और 'काव्य- 
विभूषण? का अभिप्राय रखते है किन्तु भरतमुनि के अनुयायिओं में “लक्षण? के सम्बन्ध में मिन्न- 
भिन्न मत प्रचलित रहे हे । श्री मट्टतौत तथा अभिनवगुप्ताचाय तो “लक्षण? का सम्बन्ध “कान्य? 
से मानते हैं किन्तु भोजराज, झारदातनय, विश्वनाथ कविराज आदि के अनुसार "लक्षण? का 
सम्बन्ध “नाट्य? से है । इसके अतिरिक्त कतिपय नाव्यशाखकार “लक्षण” और “अलङ्कार? को 
भिन्न-भिन्न नाव्यधर्म के रूप में देखते हें और कतिपय ऐसे हें जिन्होंने “लक्षण” को “अलङ्कार? 
( विभूषण ) का ही समानार्थक मान लिया है । विश्वनाथ कविराज ने अपने सभी पूर्वाचार्यों के 
“लक्षण” और “अलङ्कार'विषयक मतों का सामझस्य स्वीकारकर ३६ नाव्यलक्षणों और ३३ नाय्या- 
लक्कारों का निरूपण कर डाला है। "भावप्रकाशन'कार शारदातनय के प्रभाव में विश्वनाथ 
कविराज ने नाय्य के "लक्षण? और “अलङ्कार” का विवेचन किया है | विश्वनाथ कविराज के निर्दिष्ट 
धार, “उत्प्रासन?, "आशंसा?, “अध्यवसायः, 'विसर्प', “उल्लेखः, 'साहाय्य?, 'उत्कीतंन?, 'उत्तेजन?, 
“उपदेशन? और भ्रवर्त्तंः नामक नाय्यालक्कार (अथवा 'नाट्यर्लक्षण ) “भरत नाय्यशासन?, 
` 'बृङ्गारप्रकादा’, 'दहारूपक? आदि में कहीं नहीं उपलब्ध होते । “भावप्रकाशन? के आजकल छपत 
अंश में सम्भवतः इनका पूवेनिर्देश हुआ हो। जो कुछ भी हो, “लक्षण” अथवा “अलक्कार? का 
विस्पष्ट विवेक विश्वनाथ कविराज ने भी नहीं किया । इनके “मेद? और अभेद? और “भेदाभेद? की 
त्रिवेणी विश्वनाथ कविराज के भी सामने पूरबंवत्‌ ही ( अव्यक्त रूप से ) बहती दिखायी दै रही है 

अनुवाद-“आशीः वह नाव्यालङ्कार हे जिसे इष्टजन की आशंसा अथवा अभ्युद्य- 
कामना कहा गया हे । जेसे कि, 'अभिज्ञानशाकुन्तल? के इस सन्दर्भ अर्थात्‌ 

जैसे महाराज ययाति के लिये महारानी शर्मिष्ठा रही वेसे ही अपने पति के लिये तू 


हो जा और जेसे महारानी झर्मिष्ठा ने सम्राट पुरु को जन्म दिया वेसे ही तू भी एक सम्राट 


पुत्र से पुन्नवती होवो 0? 
में, जो नाव्यालङ्कार हे वह "आशीः? है । क 
अनुवाद--'आक्रन्द' वह नाव्यालझार है जिसे झोकादि के आवेग के कारण प्रलाप. 


ग 


कर 
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यथा वेण्याम- 
कञ्चुको-हा देवि ! कुन्ति ! राजभवनपताके !-? इत्यादि | 
( ३--कपट ) 
कपटं मायया यत्र रूपमन्यद्विभाच्यते ॥ १९९ ॥ 
यथा छुलपत्यङ्क- 
सुगरूपं परित्यज्य विधाय कपटं वपुः | 
नीयते रक्षसा तेन लक्ष्मणो युधि संशयम्‌ 


“का अल अ अजब कक 
आदि के उपवर्णन में देखा जा सकता है। जेसे कि, 'वेणीसंहार” के इस प्रसंग अर्थातू-- 
“कब्लुकी--हा देवि ! कुन्ति ! हा राजभवनपताके !' आदि में “आक्रन्दः की ही शोभा- 
'धायकता दिखाई देती है । 
विमदा--नाव्यशासत्र के एक पाठ का 'आक्रन्दःलक्षण यह है-- 
'आत्मभाचसुपन्यस्य परसादृश्यसुक्तिमिः । 
तीन्नाथभाषणं यत्स्यादाक्रन्दः स तु कीतितः ॥? 
जिसकी “अमभिनवभारती”-सम्मत व्याख्या यह है-- | 
“तीन्रः साद्चादवाच्यो योऽर्थस्तस्य परं प्रति साइश्ययोजनप्रकारेरात्माभिप्रायं प्रसुखे 
दरवा तत्समन्ततः भाषणे स्फुटकथनं तन्निजभावाविष्करणप्रधानस्वादाक्रन्दो नाम लक्षणस्‌ । 


यथा म 
“किं पान्थ त्वरसे विलोकय निश्षां या हान्मुखी पाण्डुरा 
चन्द्रं चुम्बितुमीहते प्रकरयन्त्यम्रे सरागां स्थितिस्‌ । 
यद्वा नागरभोगडुळितकन्यस्तापि न ज्ञायते 
ग्रामेऽग्राम्यजनोपभोगसुभगं निर्व्याजरम्यं सुखम्‌ ॥' 
अन्नोत्तरेणार्धेन ्रामीणो रस्यतमो सोजनशयनादिसम्भोग इति चक्या मोहंप्रायो5- 
चाच्य आत्माभिप्रायः। तद्रोचकत्वं तदुभयं प्रसुखे निधाय निशाकरब्रत्तान्तसाइश्येन 
तीः स्वात्माचुराग आविष्कृतः ( अभिनवभारती ५ नाउ्यशास्ज १६. २९ ) 
यहाँ यह स्पष्ट है कि साहदित्यदर्पणकार ने इस 'आक्गन्दर्लक्षण का अनुसरण नहीं किया हे 


- अपितु “भोजराज? तथा 'शारदातनय? के इस आक्रन्दस्वरूप अयाँत्‌- 


'आक्रन्दोऽमी्विषयः शोकछाभ उदाहृतः 
का ही दर्शन किया हे । 
अनुवाद--'कपट? वह नाव्यालक्कार है जिसे व्याजपूर्वंक किसी वस्तु के एक भिन्न 
रूप का प्रकाशन कहा गया है । जेसे कि “कुळपत्यङ्घ' ( किसी नाटक के अङ्कविरोेष ) की 
स सूक्ति अर्थात्‌ 
“मारीच ने अपना सुगरूप छोड़कर राचसरूप अहण कर छिया है ओर वह संग्राम 
में छचमण को प्राणसंशय में डाळ रहा दै ।? 
में, जो नाव्याढड्कार हे वह “कपट? ल 52758 
विमश--नाव्यशासत्र का कपटलक्षण यह ६ ` र 
छुलसुक्त्या स्वन्येषामभिसन्धानाभिभाचक कपटस ।! ( नाव्यशाख १६. ३०). 
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( ४--अक्षमा ) 
अक्षमा सा परिभवः स्वल्पोऽपि न विषह्यते । 
यथा शाकुन्तले 
शजा--भोः सत्यवादिन्‌ ! अभ्युपगतं तावदस्माभिः | किं. पुनरिमामभिः 
सन्धाय लभ्यते | 
शाङ्खरचः-विनिपातः--? इत्यादि । 
( ५--गर्चं ) 
गवाज्वलेपज॑ वाक्यं 
यथा तत्रेव— 
“राजा-ममापि नाम सत्त्वैरभिभूयन्ते गृहाः ।' 
( ६-उद्यम ) 


--कार्यस्यारम्म उद्यमः ॥ २००॥ . . 


यथा कुम्माझ्ले-- 
“रावणः-पश्यामि शोकविवशोऽन्तकमेव तावत्‌ |? 
( ७--आश्रय ) ५ 


ग्रहणं गुणवत्कर्यदेतोराश्रय उच्यते । 
यथा विभीषणनिमंत्सनाङ्े- ५ 
“चिभीषणः—राममेवाश्रयामि’ इति | 


अनुवाद--“अक्षमा? वह नाव्याळङ्कार है जिसे किञ्जिन्मात्र भी अनादर की ,असहन- 
शीळता का वर्णन कहा गया हे । जैसे कि 'अभिज्ञानद्याकुन्तळ' के इस प्रसङ्ग अर्थात 

'राजा--अरे सत्यवादी सुनिराज ! सेने समझ लिया कि में प्रचञ्चक ठहरा । लेकिन, 
इस नारी की प्रवद्चना से झुझे क्या मिलेगा, यह नहीं समझ सका ! 

शाङ्गरव--सवंनाइ मिलेगा महाराज ! सर्वनाश ।! न 
इत्यादि में, “अक्षमा? की शोभाधायकता इतिवृत्त को सुन्दर बना रही है । 

अनुवाद--'गर्वः वह नाव्याळङ्कार है जिसे अभिमानपूवक किसी वचन का उपनिबन्ध 
कहा गया है । जेसे कि 'अभिज्ञानक्षाकुन्तळ' के ही इस प्रसङ्ग अर्थात" 

धराजा--ओह ! मेरे घर पर भी जीवजन्तुओं का आक्रमण ॥ 
आदि सें, 'गवे! ही: नाव्याळङ्कार के रूप में दिखाई दे रहा दे । 


अनुवाद--'उद्यम? वह नाव्याळङ्ार है जिसे कार्यारम्भ का वर्णन कहा गया है ।- जेसे - 


कि 'कुम्माङ्क' के इस प्रसङ्ग अर्थात 

'रावण--इन्द्रजित्‌ू न रहा, में अब अपने आप को ही साक्षात यमराज के खूप में 
देख रहा हूँ ।? 
आदि में, “उद्यम? का स्वरूप स्पष्ट है। 

अनुवाद--'आश्रय? वह नाव्याळङ्कार है जिसे कार्यसिद्धि के लिये, गुणयुक्त जनादि के 
हातका वर्णन आदि कहा गया है। जेसे कि 'विभीषणनिर्भत्संनाङ्क' के इस 
ग्रतङ्क 


षष्ठः परिच्छेदः ४९३ 


AAA A A AANA ANNA 
“४५८४४४४ “७ A SN A ०४ 


NS “४. 


( «<--उत्पासन ) 

है...  उत्म्रासनं तूपहासो योऽसाधो साधुमानिनि ॥ २०१ ॥ 

“.' ` - यथा शाकुन्तले-- 

$. ~` -'्शाङ्गरवः—राजन्‌ ! अथ पुनः पूर्ववृत्तान्तमन्यसङ्गाद्विस्मृतो भवान्‌. 
बंत्कश्रमधमेभीरोदारपरित्याग:--? इत्यादि । 


प्रेस ( ९--आकांक्षा ) 
आकाङ्का रमणोयत्वाइस्तुना या स्पृहा तु सा। 
ग्रथा तेत्रेव-- . 
SS याजा 


चारुणा स्फुरितेनायमपरिक्षतकोमलः । 

पिपासवो ममालुज्ञां ददातीव ग्रियाधरः ॥? 

7 या पि ू ( १०—क्षोभ ) 

: “=; -= ` ` अधिक्षेपवचः्कारी क्षोभः प्रोक्तः स एव तु ॥ २०२॥ 
७५ ‹ यथो. . 


थे 
Cd » ७ 
op? 


न 
MA Pr 


त्वया तपस्विचाण्डाल ! प्रच्छन्नवधवर्तिना | 
न. केवलं हतो बाली स्वात्मा च परलोकतः ||? 


हः, -. ` 'विभीषण--अच्छी बात है अब में राम की शरण लूँगा ।? 
, १." आदि में, 'आश्नय? ही इतिवुत्त-सौन्द्य का वद्धंक है। 
लर अनुंवाद--'उत्प्रासन! वह नाव्याळङ्कार हे जिले. अपने आप को सजन माननेवाले 
` >` ` :किसी दुर्जन के उपहास का वर्णन कहा गया है। जेसे कि 'अमिज्ञानश्षाकुन्तळ' के इस 
` प्रसङ्ग 
शाज्नरव--राजन्‌ ! यदि पहळी बातें ( शाङुन्तळा से अपना. गान्धवंविवाह ) आप 
कायेन्यम्न होने के कारण भूल गये हैं तब भी अधर्म से . डरनेवाळे आपका यह धर्मपत्नी 
परित्याग केसा ११ 
आदि में, “उस्प्रासन? ही इतिवूत्त का उपरक्षक अलङ्कार है । 
,.. ` अनुवाद--भआकांक्षा? वह नाव्यालझ्वार हे जिसे किसी वस्तु की मनोहरता के कारण 
- उसकी ळाळसा- का वर्णन कहा गया है.। जेसे कि “अभिज्ञानशाङुन्तछ' के ही इस 
` प्रसङ्ग भर्थाव=- 
* .' ४राजा--अब तक अचुम्बित होने के कारण अतिशय कोमळ प्रियाघर की यह सुन्दर 
कल * फड़कन, ऐसा लगता है, मुझे रसपान की अनुज्ञा सी दे रही है ।? 
“भादि में “आकांक्षा” का ही उपनिवन्ध है 
¦ `. . अनुवाद-“च्षोभ वह नाव्याळङ्कार है जिसे अधिक्षेपाथंक वचन का उपन्यास कहा 
है. ५. . गया है। जैसे कि, इस प्रसङ्ग अर्थात 
* . .` ' अरे तपस्वि-चाण्डाल ! राम ! छिपकर मारनेवाछे तूने सुझ वाली को ही नहीं मारा,. 
अपने आपको भी परलोक के लिये नष्ट कर दिया।' 
- आदि में, इतिब्ृत्त का जो अठड्कार है वह 'द्योभः ही है। 
४२, ४३ सा० 
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( ११--पश्चात्ताप ) 9 
` मोहाबधीरिताथेस्य पश्चात्तापः स एव त । 
-यथाज्ुतापाङ्के- 
रामः 


किं देव्या न बिचुम्बितोऽस्मि बहुशो मिथ्याभिशप्नस्तदा । इति | 
( १२--उपपत्ति ) 


उपपत्ति्मता देतोरुपन्यासोऽथसिद्भये ॥ २०३॥ 
न्यथा वध्यशिलायाम्‌- ` 

'ञ्रियते ञ्रियमाणे या त्वयि जीवति जीवति । 

तां यदीच्छसि जीवन्तीं रक्षात्मानं ममासुमिः ॥? . 


( १३--आशंसा ) 
आशंसनं स्यादाशंसा-- 
यथा श्मशाने— 
“ग्राधचः— 


तत्पश्येयमनज्गमङ्गलगृहं भूयोऽपि तस्या सुखम्‌ |” इति ॥ 
' ( १४--अध्यचसाय ) 


--प्रतिज्ञाध्यवसायकः । ' 
यथा मम प्रभावत्याम्‌्— 


कया he Lu SS क NP सा के त oh 
अनुवाद--'पश्चात्ताप? वह नाव्याळङ्कार है जिसे मोहवश अवधीरित वस्तु के छिये 


अनुताप का वर्णन कहा गया है। जेसे कि 'अचुतापाङ्क' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“राम—ओह ! सीता ने मुझ पर कितने ग्रेमापराध लगाये, मेरा चुम्बन भी उसने 
स्वीकार न किया !? 
आदि में, जो नाव्चाळड्कार है वह "पश्चात्ताप है। 
अनुवाद--'उपपत्तिः वह नाव्यालङ्कार हे जिसे कार्यसिद्धि के लिये उपयुक्त साधन 
-का उपन्यास कहा गया है । जेसे कि, 'वध्यशञिळा' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌. 
“ज्ञो तेरे मरने पर मर जायगी और जीने पर जीती रहेगी, उसे यदि जीवित रखना 
चाहता हो तो मेरे प्राण से अपने आपको बचा ळे |? 
आदि में, जो नाव्यालङ्कार दै वह “उपपत्ति? है । 
अनुवाद-'आशंसा? वह नाव्याळड्कार है जिसे अभिलषित वस्तु की प्राप्ति के लिये 
आज्ञा का वर्णन कहा गया दै । जेसे कि 'माळतीमाधव’ के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
'माधघव-यदि में काम के मङ्गछाचास म्रियासुल को वारंवार देखता तो केसा 
अच्छा होता !! 
आदि में, जो नाव्याळङ्कार दै वह 'आशंसा? हे । 
अनुवाद--“अध्यवसताय? वह नाव्यालङ्कार है जिसे किसी कार्य पर आख्ढ होने के 
टीन चा वध कहा गया हे । जेसे कि, मेरी अपनी कृति 'प्रभावतीपरिणय! के इस 
असङ्ग 
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“घज्रनाभः— 
अस्य वक्षः क्षणेनेव निमेथ्य गदयानया | 
,लीलयोन्मूलयाम्येष भुवनद्वयमद्य वः ॥? 

( १५--विस्पं ) 
विसपों यत्समारब्धं कमोनिष्टफलम्रदस्‌ ॥ २०४॥ 
यथा वेण्याम्‌ 

“एकस्यै विपाकोऽयम्‌--? इत्यादि 

( १६--उल्लेख ) 
५ 
कायग्रहणमुल्लेख-- 
यथा शाकुन्तले--राजानं प्रति-- 
` “तापसो--समिदाहरणाय प्रस्थितावाबाम्‌ । इह. चास्मद्गुरोः कण्वस्य 
कुलपतेः साधिदेवत इव शकुन्तलयानुमालिनीतीरमाश्रमो इश्यते । न चेदन्य- 
( था )कायोतिपातः, प्रविश्य ग्रह्मतामतिथिसत्कारः? इति । 
( १७--उत्तेजन ) 
5 --उत्तेजनमितीष्यते । 
| स्वकार्य सिद्धयेऽन्यस्य मेरणाय कटोरवाक्‌॥ २०५॥ 


; ५-० - यथा 
छ «इन्द्रजिञ्चण्डवीयोऽसि नाम्नेव बलवानसि | 
घिर्धिक्भ्रच्छन्नरूपेण युष्यसेऽस्मद्भयाकुलः ॥? 

-द्जनास--क्णणभर में अपनी इस गदा से इसकी छाती चूर-चूरकर अब में दोनो. में अपनी इस गदा से इसकी छाती चूर-चूरकर अब में दोनों. 
लोकों का समूलोन्सूलन कर दिखाता हूँ ॥ : 
आदि में, जो 'अळड्ार? दै वह “अध्यवसाय? ही है । 

अनुवाद--'विसर्प' वह नाव्याळङ्कार है जिसे किसी अनिष्टकारक कार्यारस्स का' 
उपवर्णन कहा गया है। 

जैसे कि 'वेणीसंहार' के प्रसङ्ग "एकस्येव विपाकोऽयम्‌' आदि में जो नाव्याळड्कार है. 
चह 'विसप ही है । ग 

अनुवाद--'उल्लेख? वह नाव्यालङ्कार दे जिसे किसी कार्य के करने की स्वीकृति का. 

: वर्ण॑न कहा गया है । जैसे कि 'अभिज्ञानझाङन्तछ' के इस प्रसङ्ग अर्थात 
के “दोनों तापस ( राजा से )-हम दोनों तो समिधा छाने निकले हें । यहाँ मालिनी-- 

तीर पर साक्षात्‌ देवी की भाँति शकुन्तळा के संरक्षण में, हमारे कुलपति कण्व का आश्रम 
है। यदि आपको कोई विशेष कार्य नहो, तो वहाँ चले और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें 
आदि में, जो नाव्यालड्कार है वह 'उल्लेख' है। 

अनुवाद--“उत्तेजन? वह नाव्यालङ्कार है जिसे अपनी कार्यसिद्धि के निमित्त, किसी: 
दूसरे को प्रेरित करने के लिये, कठोर वचन का उपन्यास कहा गाया है । जेसे कि. 
इस प्रसङ्ग अर्थात्‌— 

“इन्द्रजित, तू तो प्रचण्डवीये है, तेरे नाम से ही तेरी शक्ति का महरव स्पष्ट हुआ 
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( १८--परीवाद ) 
भत्सेना तु परीबांदो- 
यथा सुन्द्राक्के- 


“दु्योधनः-धिग्‌ धिक्‌ सूत ! किं कृतवानसि | 
ह बत्सस्य मे प्रकृतिदुलेलितस्य पापः पापं विधास्यति-' इत्यादि | 
( १९--नीति ) 
--नीतिः शास्रेण वतनम्‌ । 
यथा शाकुन्तले-- | 
८दुष्यन्त+--विनीतवेषप्रवेश्यानि तपोवनानि । इति | 
( २०--अ्थचिशेषण ) 
उक्तस्यार्थस्य यत्त स्यादुत्कोतेनमनेकधा ॥ २०६ ॥ 
उपालम्मविशेषेण तत्‌ स्यादर्थेविशेषणम्‌ । 
यथा शाङ्कुन्तले राजानं प्रति 
“शाङ्गेरः--आः कथमिदं नाम, किसुपन्यस्तमिति ? ननु भवानेब नितरां 
'लोकवृत्तान्वनिष्णातः । 
सतीमपि ज्ञातिङुलैकसंश्रयां जनोऽन्यथा भढ्मतीं बिशाङ्कते । 
अतः समीपे परिणेतुरिष्यते प्रियाग्रिया बा प्रमदा स्वबन्धुभिः ॥।? 


___ पीक किया Ss म पीक डी म_ 
करता हे, कितने दुःख की वात हे कि तव भी तू मुझसे डर रहा है और छझरूप में सुझसे 
लड़ना चाहता है!” । 
आदि में, जो नाव्यालझ्वार दे वह “उत्तेजन” है। 

अनुवाद- 'परीवादः वह नाव्याळङ्कार है जिसे भत्संनायुक्त वचन का उपनिवन्ध कहा 
गया है ' जेसे कि ( वेणीसंहार के ) 'सुन्द्राह्र” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ स 
'दुर्योधन--धिक्कार है तुझ सारथी को ! यह तूने क्या किया ? ओह! अब तो चह 
'नीच भीम मेरे प्रिय अनुज दुःसाशन को मार ही डालेगा ॥ 
` आदि में, जो नाव्याळड्कार है वह 'परीवाद ही है जो कि यहाँ इतिवृत्त को सुन्दर बना रहा हे। 
अनुवाद--'नी ति? वह नाव्याळङ्कार है जिसे शाख्ानुसरण का वर्णन कहा गया है। 
जैसे कि 'अभिज्ञानशाकुन्तछ' के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 
“दुष्यन्त--तपोवन के भीतर चलना है । ऐसे वेष में चना होगा जिसमें नन्ता झळके |? 
आदि में, जो नाव्यालङ्कार-योजना है वह “नीति? की ही योजना है। 
अनुवाद--'अर्थविशेषण? वह नाव्याछङ्कार हे जिसे पूर्वोक्त भी अर्थ का, उपालम्भ के 
अभिप्राय से, अनेकवार पुनर्वचन कहा गया है । जेसे कि, 'अभिज्ञानश्ाकुन्तळ' के ही 

'इस प्रसङ्ग अर्थात 5 
` ` “झाडरव ( राज्ञा से )-ओह ! क्या तुमने कहा कि “यह सब क्या! अरे छोक- . 
'वृत्तान्तनिपुण तुम्हारे जैसे राजा लोग होंगे, हम वानप्रस्थी अळा ऐसे कहाँ- ` | 
_ देखा तो यही जाता है कि लोग, सती भी सधवा खी पर, यदि वह अपने माता-पिता 
'केघर ही रहती रहे, तरद्द तरह की हंकार करने लगते हैं। इसीलिए सभी माता-पिता यही 
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(.२१-ऱ्प्रोत्साहन ) 
के पोत्साइनं स्यादुत्साहगिरा कस्यापि योजनम्‌ २०७ ॥ 
यथा बालरामायणे 
हि... “कालरात्रिकरालेयं खरीति किं विचिकित्ससि | 
तज्ञगत्त्रितयं त्रातुं तात ! ताडय ताडकाम्‌ |! 
( २२--साहाय्य ) 
साहाय्यं सङ्कटे यत्स्यात्‌ सानुकूल्यं परस्य च । 
यथा वेण्याम्‌-क्रपं प्रति 
“झश्बत्थामा--त्वमपि तावद्राज्ञः पारबती भव | 
कपः-वाञ्छाम्यहमद्य प्रतिकतुम्‌-' इत्यादि | 
_  . ( २३--अभिमान ) 
_ अभिमानः स एव स्यात्‌ 
यथा तत्रे 
` _ दुर्योघनः--मातः किमप्यसदृशं कृपणं बचस्ते--' इत्यादि | 


UDR PSTD 
है चाहत छि उनकी विवाहिता पुत्री, चाहे वह अपने पति की प्यारी हो या न हो, पति 
के पास दी रहे ४ 
आदि में, जो नाठ्याळड्कार है वह "अर्थ विरेषण' दे । 
& . चअनुवाद-'प्रोत्साहन” वह नाव्याळङ्कार है जिसे किसी को किसी कार्यसिद्धि की ओर 
: ` अबुत्त करने के लिये, उत्साहवर्धक वचन का विन्यास कहा गया है। जेसे कि ( महाकवि 
राजशेखरकृत ) 'बाळरामायण? के इस संदर्भ अर्थात-- 
“तात ! यह ताडका खरी नहीं, काळराच्रो सी एक विभीषिका हे । त्रिभुवन की रक्षा के. 
लिये इसे मारना ही उचित है ।! 
आदि में, जो नाव्याळङ्कार दै वह 'प्रोस्साहन? है । 
` विमश--नाव्यशासतत्र के अनुसार 'प्रोत्साहन! का यह स्वरूप है- 
“उस्साहजननेः स्पष्रयैरौपम्यसंश्रयेः। 
प्रसिद्धेरुपणूढं च ज्ञेयं प्रोस्साहनं छुघेः ॥! ( नाव्या : १६. १० ) 
जिसकी 'अभिनवभारती'ब्याख्या से यह स्पष्ट हो जाता इ कि "प्रोत्साहन! के द्वारा काव्य- 
नारथ के इतिवृत्तशरीर का सौन्दये निखारा जाया करता है। 
 _ अनुवाद--'साहाय्यः वह नाव्याछक्कार है जिसे संकटकाल में किसी दूसरे के प्रति 
र "सहायता का उपवर्णन कहा गया हे । जेसे कि 'वेणीसंहार' के इस संदर्भ अर्थात्‌-- 
` “अश्वत्थामा ( कृप से )--आप भी अव महाराज के समीप पहुँचे। 
. कृप-ैं भी चाहता हूँ कि शज्ुओं से वदला ले लू. ! 
आदि में, जो नाव्यालङ्कार है वह 'साहाय्य' है । 
अनुवाद--'अभिमान? वह नाव्याछङ्कार दै जिसे अभिमानसूचक वाक्य-प्रयोग कहा' 
गया है। जैसे कि “वेणीसंहार” के इस संदर्भ अर्थात्‌ | 
८ुर्योधन--माँ ! तुस्हारी बात ( अर्थांत पाण्डवों को साथ देने की बात ) बढ़ी दीनता- 
भरी और तुर्द्वारे लिये सर्वथा अनुचित सी लग रही है ।? 
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( २४--अनुवतंन ) ० 
-प्रश्रयादनुवतेनस्‌ ॥ २०८ ॥ 
अनुहृत्तिः--- 
यथा शाकुन्तले-- 
“राजा-( शकुन्तलां प्रति ) अयि ! तपो वर्धेते ? 
अचुखूया-ाणिं अदिधिविसेसलाहेण' ( इदाचीमतिथिविशेषलाभेच ) इत्यादि । 
( २५--उत्कीतेन ) 
--भूतकायोख्यानसुत्कीतेनं मतम्‌ । 
यथा बालरामायणे-- 


“अन्रासीत्फणिपाशबन्धनविधिः शक्त्या भबद्देवरे | 
गाढं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिरत्राहृतः। इत्यादि ? 


आदि में, जो नाव्यालझार दे वह अभिमान है । 
--नाव्यशांसत्र में “अभिमान? की यह परिभाषा है-- 
वार्यमाणस्तु बहुभिवंचनेः कार्ययुक्तिमिः । 
न यः पर्यवतिष्टेत सोऽमिमानस्तु संश्रितः ॥ ( नास्यशाख १६, ८ ) 
और अभिनवमारतीकार ने इसे 'अभिधान? कहकर इस स्वरचित सूक्ति अर्थात्‌-- 
शीतांशोरस्तच्छुटा यदि कराः कस्मान्मनो मे रहुशं 
संप्लुष्यन्त्यथ काळकूटपरली संवाससंघुक्षिताः । 
किं प्राणान्‌ न इरन्त्युत प्रियतमासंजर्पमन्त्राचरे- 
चान्ते किसु यद्विमोहविवशात्‌ सन्तापतन्त्रा स्थितिः ॥! 
के आधार पर इसे इस प्रकार समझाया है— 

“अत्र हि ताइश्यथस्यार्थेन घटना कृता यस्यां काययुक्तिमिः फळ्योजनाभिः-"`` 
चायंमाणोऽपि वा न निवतंते ।' `` `तथा भूतोऽर्थोऽलौ किकस्वा्तावानुपायः 
जिससे ऐसा लगता है जैसे नाय्यालक्कारों का नाम भी आचायं-भेद से भिन्न-भिन्न होता 
चला गया है । ं 

अनुवाद--“अलुवतन? वह.नाव्यालझार है जिसे विनयपूर्वक किसी के सत्कारादि का 
'वर्णन कहा जाया करता है । 

जेसे कि 'अभिज्ञानशाकुन्तल' के इस सन्दर्भ अर्थात्‌-- 

राजा ( शङुन्तला से ) कहिये, आप की तपस्या तो निर्विन्न चल रही दै? 

अनुसूया--अब विशेषतया, जब कि आप जेसे अतिथिविशेष मिल गये हें 
आदि में, "अनुवर्तन? का ही स्वरूप स्पष्ट है । 

अनुवाद--'उत्कीतंन? वह नाव्यालङ्कार है जिसे भूतपूर्व कार्यों अथवा वृत्तान्ता का 
उपवर्णन कहा गया है। जैसे कि, इस संदर्भ भर्थात-- 

“यही वह स्थान दे जहाँ हम लोग नागपाश्ञ में बाँधे गये थे, यह वह स्थान हे जहाँ 
तुम्हारे देवर की छाती में मेघनाद की शक्ति ( अख्विरेष ) ने चोट की थी और हनुमान 
उनके लिये द्रोणाचळ ( के साथ-साथ संजीवनी बूटी ) उठा लाये थे ९ 
आदि में, जो नाव्यालझूार है वह 'उस्कीतंन? है। 
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( २६-र्‍याच्या ) 
याच्ञा तु क्कापि याच्ञा या स्वयं दूतमुखेन वा ॥ २०६ ॥ 
यथा-- 
“अद्यापि देहि बेंदेहीं दयालुस्त्वयि राघव: । 
शिरोभिः कन्दुकक्रीडां कि कारयसि वानरान्‌ | 
( २७--परिहार ) 
परिहार इति प्रोक्तः कृतालुचितमाजेनम्‌ । 
यथा 
“प्राणप्रयाणदुःखाते उक्तरानस्म्यनक्षरम्‌। 
तत्क्षमस्व॒ विभो ! किं च सुग्रीबस्ते समर्पितः ।।' 
( २८--निवेदन ) 
अवधीरितकतेव्यकथन तु निवेदनम्‌ २१० ॥ 
यथा राघवाभ्युद्ये- 
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` अनुवाद--'याच्ञा’ वह नाव्यालझ्ञार है जिसे स्वयं या दूतसुख से, किसी से किसी 


. चस्तु की याचना का उपनिबन्ध कहा गया दै । जेसे कि, इस संदर्भ अर्थात्‌ 


“अभी समय है तुम सीता को लौटा दो । राक्षसा केसुण्डों से वानरसेनिकों की कन्दुक- 
क्रीडा क्यों प्रारम्भ कराओ ? राम दयाल हैं । सोच लो ? ' 


` आदि में, जो नाव्यालझ्वार दै वह “याच्ञा” है। 


विमर्श--भरत-नाय्यशाख्र में याच्ञा” का यह लक्षण दै 
“आदौ यत्क्रोधजननमन्ते हपंप्रवर्घनम्‌ । 
यत्न प्रियं पुनर्वाक्यं सा याच्ञा परिकीतिंता ॥? ( नाव्यशास्न : १६. २२ ) 
जिसे अभिनवमारतीकारने अपनी इस स्वरचित सूक्ति अर्थात्‌ 
“भूमिः कण्टकिनी पुरो विटपिनः प्रायो बहुपद्रवाः 
भूयश्चेप दिवाकरो सगयते सन्ध्याङ्गनासङ्गमम्‌ । 
तद्विभ्रम्य जनोऽयमन्र सदने ग्राम्योचितं सेव्यतां 
प्रातः पान्थ विचार्य चेतसि चिर स्थातासि गन्तासि वा ॥! 
के आधार पर इस प्रकार समझाया है 
{प्रथमं यत्तदास्वे परुषमायत्यां च सत्फलं वस्तूच्यते ततश्च प्रियस्‌ । पुनः शब्दात्ततो 
हितं पुनः ग्रियमित्येवं प्रबोध्यस्य प्रबोधधिया याचनाद्‌ याच्ञा । 
अनुवाद्‌-'परिहार” वह नाठ्यालङ्कार है जिसे किसी पूर्वत अनुचित कार्य के परिहार 
का वर्णन कहा गया है जेसे कि इस संदर्भ अर्थात्‌ 
व्हे राम ! अपने प्राणों के वियोग में व्याकुळ मैंने तुम्हें जो भी अनुचित कहा उसके 
लिये क्षमा चाहता हूँ । तुम्हारी सेवा के ल्यि सुग्रीव को सौंप रहा हूँ ।! 
आदि में, जो नाव्याछड्ार है वह “मार्जन? दे! ' | 
अनुवाद--“निवेदनः वह नाव्याछङ्कार है जिसे पहले तिरस्कृत विष का पुनः स्वीकार 
वर्णन कहा गया है । जेसे कि 'राघवाभ्युदूय” के इस संदर्भ अर्थात्‌ 


0 साहित्यदपेणः 
त्र्थ्ब्ड्ड्ड्ड् डॉ ्ब्ड्ब्ब्श्ब्शर्श्ड्ड्ड््ड्ड््ड्ड्ड्ड््ड्ड्ड्श्स्ड्ड््य्ड्ड्ड्य्ड््य्स्स्ड्ट 
लदच्मणः--आये ! समुद्राभ्यथेनया गन्तुमुद्यतो$सि तत्किमेतत्‌ ।' 
( २९---प्रवत्तेन ) 
प्रवतन॑ तु कार्यस्य यत्स्यात्साधुम्रवतेनम्‌ । 
यथा बेण्यामू-- 
राजा--कब्किन्‌ ! देवस्य देवकीनन्दनस्य बहुमानाइत्सस्य भीमसेनस्य 
विजयमङ्गलाय प्रवत्त्येन्तां तत्रोचिताः समारम्भाः |” 


( ३०---आख्यान ) 
आख्यानं पूत्रहत्तोक्तिः 
यथा तत्रेव-- 
देशः सो5यमरातिशोणितजलेयस्मिन हृदा पूरिता:- इत्यादि । 
( ३१--युक्ति ) 
--युक्तिरथावधारणम्‌॥ २११ ॥ 
यथा तत्रेब-- 


“यदि समरमपास्य नास्ति सृत्योभयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम्‌ | 
अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः किमिति सुधा मलिनं यशः कुरुध्वम ॥' 


'लचमण_आर्य! आप तो समुद्र की ही अभ्यर्थना से प्रयाण के लिये उद्यत हुए, 
लेकिन अव क्या ?' 
आदि में, जो नाव्याळङ्कार है वह “निवेदन! है । 
अनुवाद- 'प्रवत्तन? वह नाव्याळङ्कार है जिसे किसी अभिळपित कार्य की ओर प्रबृत्ति- 
` वर्णन कहा गया है । जेसे कि 'वेणीसंहार” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌- 
“राजा—कञ्चुकी ! भगवान्‌ देवकीनन्दन कृष्ण के कहने से, भीमसेन के विजयमङ्गळ 
की तयारियाँ शुरू हों ।? 
आदि में, जो नाव्याळङ्कार है वह 'प्रवत्तन है । 
अनुवाद--'आख्यान? वह नाव्याळङ्कार है जिसे पूर्वब्त्तान्त का अनुवर्णन कहा गया 
है। जेसे कि 'वेणीसंहांर के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌- 
'झश्वत्थामा-यही वह स्थान है जहाँ शत्रुओ के रक्तजल से जलाशय भर दिये 
गये थ।! 
आदि में, जो नाव्याळङ्कार है वह 'आख्यान? है । 
अनुवाद युक्तिः वह नाव्यालङ्कार है जिसे उद्देश्य-निश्चय का वर्णन कहा गया है। 
जेसे कि, वेणीसंहार” के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌- 
'अश्वस्थामा-चीरो ! यदि संग्राम के अतिरिक्त अन्यत्र मरने का डर नहीं तब तो भाग 
तड । लेकिन, यदि एक न एक दिन सबको मरना ही है तो वीरयश को क्यों कल- 
कर 
आदि में, जो नाव्यालक्वार है वह युक्ति? है । 
विमश--नाव्यशाल्त्र में 'युक्ति? का यह स्वरूप है-- 
“साध्यते योऽथंसम्बन्धो महद्भिः समवायतः । 
परस्परानुकूल्येन सा युक्तिः परिकीतिता ॥? ( नाव्यशास्र : १६. ३५ ) 


( 


Ml PN MN 
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र (३ २--प्रहषे ) 
ग्रहषंः प्रमदाधिक्य- 
यथा शाकुन्तले-- 
राज्ञा--तत्किमिदानीमात्मानं पूर्णमनोरथं नाभिनन्दामि | 
( ३३--उपदेशन ) 


--शिक्षा स्याहुपदेश्ञनम्‌। 


AA NN, 


NTN 


यथा तत्रेध-- 


“सहि, ण जुत्तं अस्समवासिणो जणस्स अकिदसकारं अदिधिविसेसं 
उज्मिअ सच्छन्ददो गमनम्‌? [ सखि । न युक्तमाभ्रमदासियो जनस्य अकृतसत्कारम- 
तिथिविशेषमुडिमत्वा स्वच्छन्दतो गमनम्‌ ] | ; 

( नाटथ-लक्षण और नाट्याळङ्कार : वास्तविक ऐकरूप्य और भेद-निदेश की परम्परा ) 
एषां च लक्षणनाट्यालङ्काराणां -सामान्यत एकरूपत्वेऽपि भेदेन व्यपदेशो 


. गडलिकाप्रवाहेण । 


जिसे अभिनवमारतीकार ने इस सूक्ति अथांद्‌- 
“छावण्यसिन्धुरपरेच हि केयमत्र 
यत्रोत्पलानि शशिना सह संप्लवन्ते । 
उन्मजति द्विरदकुम्भतटी च यत्र 
यत्रापरे कदलिकाण्डसुणाळद्ण्डाः ॥? 
के आधार पर इस प्रकार स्पष्ट किया है-- 
अन्न महद्धिर्कृटेनंत्रवदनादिभिः परस्परशोभात्मकानुकूल्योपळचितेन समवायेनेक- 
विश्रान्स्याऽर्थः संबध्यमान उपपद्यमानोऽपूवतरङ्गिणीलच्षणः साधित इति योजनादियं 


: युक्तिः। प्रतीयमानं रूपकमत्रेति चेत्‌ किं ततः शरीरं छक्षणमयमेवेच्युक्तमसङ्कत्‌ |” 


अनुवाद--'प्रहरष! वह नाट्यालङ्कार है जिसे आनन्दातिरेक का वर्णन कहा गया है । 
जेसे कि “अभिज्ञानशाकुन्तल के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 

'राजा--तब तो मुझे अपने आप को पूणंमनोरथ समझते हुये प्रसन्नता से भर उउना 
चाहिये ।? 
आदि में, जो नाठ्यालङ्कार दै वह 'प्रहर्ष' है । [ 

अनुवाद--'उपदेशन? वह नाट्यालङ्कार है जिसे शिक्षादान का वणन कहा गया है। 
जेसे कि “अभिज्ञानशाकुन्तछ' के ही इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 

*अनसूया-अरी सखी ! हम लोग आश्रम के रहनेवाळे हैं इसलिये किसी अतिथिः 
विशेष का सत्कार किये बिना, स्वच्छुन्द्ता से कहीं चछा जाना, हमारे लिये ठीक नहीं ।! 
आदि में, जो नाट्याळड्कार दै वह “उपदेशन' है। 

अनुवाद-अब तक जिन “भूषण! आदि नाव्यछक्षणों और “आशीः आदि नाव्यालङ्कारों 
का एथक-प्रथक्‌ विवेचन किया गया उनके सम्बन्ध में यह जान जेना आवश्यक है कि 
चस्तुतः तो नाव्य के 'लक्षण” और “अलङ्कार एक ही तत्त्व हैं क्योंकि दोनों का उद्देश्य 
नाव्य के इत्तिप्त्त-शरीर की शोभाधायकता ही है। अब नाव्यशाख्कारों ने जो इन्हें भिन्न 
भिन्न नाम और रूप का मान रखा है उसका एक हो कारण प्रतीत होता है और चह 
थांडुलिकाप्रवाह? अथवा 'गतानुगतिकता! है। ` 


Re साहित्यदर्पणः 
RANA BF? ANNAN RA AAA 
( नाव्यलक्षण और नाव्यालङ्कार : उपयोग-मेद और अनिवायं योजना ) 
एषु च केषांचिद्गुणालङ्कारभावसंध्यङ्गविशेषान्तभोवेऽपि नाटके भ्रयल्नतः शु 
कत्तेव्यत्वात्तद्विशेषोक्तिः । 
एतानि च-- 


«| पद्बसन्धि चतुवृत्ति चतुःषष्टयङ्गसंयुतम्‌ | ९ 
८.८. | षदव्रिंशल्लक्षणोपेतमलङ्कारोपशोभितम्‌ ॥ 
`` | महारसं महाभोगमुदात्तरचनान्वितम्‌ । 
महापुरुषसत्कारं साध््राचारं जनप्रियम्‌ ॥ 
सुरिलष्टसन्धियोगं च सुप्रयोगं सुखाश्रयम्‌ | 
सृदुशब्दाभिधानं च कविः कुर्यात्त नाटकम्‌ ॥ 


विमश--साहित्यदपंणकार का यह “नाय्यछक्षणालक्काराभेदवाद' भरतमुनि की इस 
मान्यता अर्थांत 
“द्तरिशदेतानि तु छक्षणानि प्रोक्तानि चे भूषणसंमितानि। 
काव्येषु सावार्थगतानि तज्ज्ञः सम्यक्‌ प्रयोज्यानि यथारसं तु ॥ 
( नाट्यशास्त्र १६. ४ ) 
के आधार पर प्रवर्तित हुआ दै। उचित भो यही है कि “लक्षण? और 'अलङ्कार' को अभिन्न 
माना जाय । विश्वनाथ कविराज ने यहाँ वस्तुदष्टि अपनायी । यह तो अच्छा हो किया | किन्तु ` 
पहुळे ही यदि "लक्षण? और “अलङ्कार? का ऐकरूप्य निर्दिष्ट कर दिया गया होता तो इनके 
पृथक्‌ विवेचन का यह सब आयास-प्रयास न करना पड़ा होता । ऐसा लगता है कि भावप्रकाशन- ६ 
कार के प्रभाव में पड़ने से साददित्यदपंगकार ने यह सब दुर्घट प्रयास किया है। 
अनुवाद-ऊपर निरूपित नाव्य-छक्षणों और नाव्यालङ्कारों में कतिपय ऐसे भी “लक्षण? 
और 'अळड्वार' हैं जो माधुर्यादि गुण, रूपकादि अलङ्कार, विभावादि भाव किंवा युक्यादि 
सनध्यङ्गौ में स्वभावतः अन्तर्भूत प्रतीत होते हैं । किन्तु तव भी इन्हें गुण, अळङ्कार, भाव 
और सन्ध्यङ्गों से एथक मानकर जो निर्दिष्ट किया गया उसका एक कारण दै और वह यह 
है कि काब्य-नाव्य में ठक्षणयोजना और अळङ्कारयोजना के प्रति कवि को प्रयत्नशीळ 
होने की आवश्यकता है । इसीलिये नाव्याचायं भरतसुनि की यह मान्यता है— , 
“कवि को ऐसे नाटक की रचना करनी चाहिये जिसमें सन्धिपञ्चक का विन्यास हो, 
' ब्त्तिचतुष्टय का उपनिवन्ध हो, ६४ सन्ध्यङ्गों की योजना हो, ३६ लक्षणों का समावेश 
हो, अलङ्कारो की झोभाधायकता हो, पुरुपार्थोपयुक्त रसों का सञ्चार हो, अधिकाधिक 
मनोरञ्जक रसमावों का अनुप्राणन हो, शब्द और अर्थ के गुणों का समुचित विकास हो, 
महापुरुषों के चरित की चर्चा हो, जोवनोपदेश की भरमार हो, सामाजिकजन के लिये 
मनोर्जनसामग्री हो, सन्धियों और सन्ध्यङ्गों का सुसंरिछए विन्यास हो, झास्याङ्गों की 
योजना हो,छन्दों और बृत्त का वैचिश्य हो और मधुर किंवा प्रसन्न शब्दों द्वारा वस्तु-वणंना 
हो ( नाव्यशास्त्र : १९. १३९-१४३ ) । 
तात्पर्य यह है कि नाटक में छत्तण और अछङ्कारों की योजना अत्यन्त आवश्यक है 
क्योंकि इससे रसामिव्यक्षन का संबन्ध दै । be 
विंमरश--विश्वनाथ कविराज 'अभिनवभारती? की लक्षणमीमांसा से पूणे, परिचित हैं। यहाँ 
उन्होंने लक्षण के सम्बन्ध में अभिनवभारतीकार की 'दशपक्षी? का निर्देश किया है। “लक्षण! 
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और “गुण? का वास्तविक ऐकरूप्य और व्यावहारिक भेद मी एक 'लक्षणःविपयक सिद्धान्त दे 

जैसा कि अभिनवभारती? की इन पंक्तियों में स्पष्ट है-- 

“एकेपां तु दृशंन-कवेर्यः प्रतिमात्मा ग्रथमपरिस्पन्दः तद्व्यापारबळोपनताः गुणा: 
ग्रतिभावत एव हि रसामिष्यञ्जनसामथ्यं माधुर्यादेरुपनिबन्धनसामष्यं, न सामान्यकवेः । 
अनेन दाब्देनेदं वस्तु व्णयामीध्येवंभूतवर्णनापरपर्यायद्वितीयव्यापारसंपादयास्स्वलङ्काराः ।? 

“शब्दानमीमिः शब्देरर्थानमीभिरथेः संघरयामीस्येवमात्मकस्तु यस्तृतीयः कवेः परि 
स्पन्दः तदघीनात्मळामादिशददास्मार्थात्मककाव्यशरीरसंश्रितानि वचयमाणश्छेपादि- 
गुणदृशकसमभिष्यञ्जनपराणि इब्दार्थोपसंस्कारकदपानि क्रियारूपाणि लक्षणानी ति, 
यहुक्तं तत्रेव . 

काव्येप्यस्ति तथा कश्चित्‌ र्निर्घः स्पशोंडर्थशब्दयोः । 
यः शलेपादिगुणव्यक्तिदक्तः स्याह्लक्षणस्थितः ॥' 

( अभिनवभारती : नाव्यशासत्र : १६ अध्याय ) 
अर्थात्‌ “गुण, अलङ्कार और लक्षण कवि की प्रतिभा के त्रिविध स्फुरणरूप से तो त्रिविध तत्त्व 
हैं। कविप्रतिभा का प्रथम उन्मेष माधुयंगुणरूप में, द्वितीय उन्मेष अछक्कारयोजना में और 
तृतीय उन्मेष छक्षणविन्यास में परिलक्षित देखा जा सकता है। किन्तु शब्दों का पारस्परिक 
युम्फनवैचित्र्य और अर्थी का पारस्परिक संदमे-सौन्दयं जैसे 'युण? का स्वरूप है वैसे दी 'ळक्षण' 
का भी और इस दृष्टि से युग और लक्षण का ऐकरूप्य भो दै । 

इसी भाँति “लक्षणः और "अलङ्कार? का भी ऐकरूप्य और भेद लक्षणविषयक हो सिद्धान्त हे 
जो कि अभिनवमारती की निम्न पंक्तियों में प्रतीत होता है-- 

"काव्ये तावज्ञचणं शरीरं, तस्योपमाद्यखयोऽथंभारे, यथा हि एथरभूतेन हारेण रमणी 
विभूष्यते तथोपमानेन शशिना तत्साइर्येन वा कविबुद्विचञ्चलतया परिवतंमानस्वाद्‌ एथक्‌ 
सिद्धेनेव प्रकृतवर्णनीयवनितावदनादि सुन्द्रीक्रियत इति तदेवालङ्कारः।``"उपाध्यायम- 
तन्तु-लक्षणवळाद्छङ्काराणां वेचिभ्यमागच्छुति। तथा हि-शुणाचुवादनास्ना लक्षणेन 
योगात. प्रशंसोपमा, अतिशयनाम्नाऽतिशयो क्ति मनोरथाख्येनाप्रस्तुतप्रशंसा, मिथ्या- 
ध्यवसायेनापुतिः, सिद्धया तुल्ययोगितेति, एवमन्यदुत््रेच्यस्‌ । ऊक्षणानाञ्च परस्परवेचि- 
ऽयादप्यनन्तो विचित्रभावः, यथा ग्रतिपेधमनोरथयोः संमेलनादाक्षेप इति ॥ 

( अभिनबभारती : अध्याय १६ ) 


अर्थात्‌ “लक्षण” और 'भलङ्कार’ में उपस्कार्योपस्कारकमाव होने से दोनों परस्पर भिन्न भी हैं 
और “लक्षण” और “अलङ्कार? के पारस्परिक वैचित्र्य-संयोग से संभूत काव्यसौन्दय की इष्टि से 
दोनों का समन्वय भी संभव है । 

“क्षण” और 'सन्ध्यज्ञ' के भेदाभेद का भो सिदान्त लक्षणविषयक दी सिद्धान्त है जैसा कि 
निम्न पंक्तियों में स्पष्ट दै-- 

“अन्ये मन्यन्ते-इतिवृत्तलण्डळकान्येव सन्ध्यङ्गकानि लक्षणानीति च व्यपदिश्यन्ते । 
निमित्तमेदात्‌ पू्वापरसम्बन्धेन ची जोपक्षिसेःर्थे निवहणपययन्ते परस्परसन्धायकस्वेन सन्ध्यङ्गः 
तया व्यपदेशः, रसविरेषोपयोगितया दृच्यज्ञवाचोयुक्तिः, काच्यगतरूयातिप्राशस्त्योपयोरि- 
तया महापुरुषगतपाशध्वजपाद्रेखादिवक्वक्षणदाब्दवाच्यता' ( अभिनवभारती : अध्याय १६) 
अर्थात्‌ 'सन्ध्यज्ञ” और 'लक्षण” एकरूप भी हैं और भिन्नरूप भी। इतिवृत्तरूप शरीर के अङ्गः 
प्रत्यक्ष होने के नाते तो 'लक्षण” और 'सन्ध्यज्ञ” एक रूप हैं किन्तु निमित्तभेद से दोनों में वर भौ 
किया जा सकता है । इतिवृत्तखण्डो को, इस दृष्टि से कि ये परस्पर एक दूसरे से मिळे-जुळे, नाव्य 
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इति मुनिनोक्तत्वान्नाटकेउवश्यं कतेव्यान्येव । 
( वीथ्यज्ञ : संकेत ) 


बीथ्यङ्गानि वद्धयन्ते | 
( लास्य के अङ्ग : निर्देश ) 


लास्याज्ञान्याह 
गेयपदं स्थितपाठ्यमासीनं पुष्पगण्डिका ॥ २१२ ॥ 


प्रच्छेदकस्रिगूढ च सेन्धवाख्यं दिगूढकमू । 
उत्तमोत्तमकं चान्यदुक्तम्रत्युक्तमेव च ॥ २१३॥ 
लास्ये दशविधं इथेतदङ्गछुक्तं मनोपिमिः । 

( १--लास्याज्ञ : गेयपद्‌ ) 


तत्र 
तन्त्रीभाण्डं पुरस्कृत्योपविष्ठस्यासने पुरः ॥ २१४ ॥ 
शुद्धं गानं गेयपद-- 
यथा 
गौरीगृहे वीणां वादयन्ती मलयवती ___गौरीगृहदे वीणां वादयन्ती मलयबती- ` ्‌_ः 
का झरीर-सस्थान बनात ह 'सन्ध्यज्ञर कह। जा सकता हैं आर इस दृष्ट से [क इनके द्वारा काब्य 
में ख्याति और प्रशस्ति आया करती दे, 'लक्षण? भी माना जा सकता है । 
“लक्षण” और 'विमाव? के भेदामेदवाद में भी उपयुक्त दृष्टि ही कारणरूप से दिखाई देती है । 
( ख ) 'लक्षण’ के सम्बन्ध में इस 'दझापक्षी' का निष्कर्ष 'गडुलिकाप्रवाह' के रूप में तो 
निकाला जा सकता हैं जैसा कि साहित्यदपंणकार ने निकाला है किन्तु आश्चयं की बात यहद है कि 
साहित्यदर्पणकार इस "गङ्कलिकाप्रवाह” में प्रवाहित कैसे हुये ! [ 
अनुबाद-नारक में वीथ्यङ्गों का भी उपयोग है। “वीथी? के जो-जो अङ्ग हैं उनका 
विवेचन यथावसर किया जा रहा है । 
अनुवाद-_( नाठ्योपयोगी ) लास्याङ्गों का निरूपण किया जा रहा दे-छास्य के ये 
-१० अङ्ग हैं जो नाव्य के लिए उपयोगी हैं-(१) गेयपद्‌, (२) स्थितपाठ्य, (३) आसीन, 
(४) पुष्पगण्डिका, (५) प्रच्छेदक, (द) त्रिगूढ, (७) सेन्थव, (८) द्विगूढक) (९) उत्तमो- 
व्तमक और (१०) उक्तप्रस्युक्त । ५5" 
रि विमक्ष--कवि और आ।मनेता के लिये नाय्य में लास्याज्ञों का समुचित विनियोग इसलिये 
आवश्यक माना गया है क्योंकि इससे 'रक्षनावैचित्र्य की निष्पत्ति हुआ करती है। आचाये 
अमिनवगुप्त ने इसीलिये कहा है-“यानि छास्याङ्गानि वच्यन्ते तेभ्यः कश्निद्वंचिश्यांशो 
लोकाप रिदृष्टोडपि र्जनावेचिश्याय कविप्रयोक्तुभि्नाव्ये निबन्धनीयः ।' 
( अभिनवभारती : नाव्यशासत्र : १९. १२० ) 
. अनुवाद--'गेयपद? वह लास्याह़ है जिसे तन्त्री भाण्ड अर्थात्‌ सर्वविध आतोद्यपूवक, 
रंगमंच पर, स्वस्थ चित्त वेठे हुये गायकों का शुद्ध ( वस्तुतः शुष्क अथवा अभिनयशून्य ) 
गायन कहा जाया करता दै! जेसे कि 'रत्ावली! में प्रयुक्त, पावंतीमन्दिर में वीणा _ 


दा 
“विकसित कमलकेसर-पराग सो गौरवर्ण वाळी भगवति गौरि ! आप की अनुकम्पा 
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उत्फुललकमलकेसरपरागगोरद्युते ! मम हि गौरि ! | 
अभिवाड्छितं प्रसिध्यतु भगवति ! युष्मत्प्रसादेन ॥? 


( २--स्थितपाठ्य ) 
- -- स्थितपाठ्यं तदुच्यते । 
सदनोत्तापिता यत्र पठति प्राकृतं स्थिता ॥ २१५ ॥ 
अभिनवगुप्तपादास्त्वाहु:-- कवक 
उपलक्षणं चेतत्‌ । क्रोधोद्‌ भ्रान्तस्यापि प्राकृतपठनं स्थितपाठ्यम्‌ | इति । 
( ३, ४, ५--अआसीन, पुष्पगण्डिका, प्रच्छेदक ) 

निखिछातोद्यरहितं शोकचिन्तान्विताबला । 
अप्रसाधितगात्रं यदासीनासोनमेच तत्‌ ॥ २१६॥ 
आतोद्यमिश्रितं गेयं छन्दांसि विविधानि च। ._ 

. ख्रीएुंसयोविप्यासचेष्टितं पुष्पगण्डिका ॥ २१७॥ 


>/“>/> > 


हो, मेरे मनोरथ पूर्ण हों ।? 
आदि अभिप्रायपूण गान गेयपद? नामक छास्याङ्ग की ही योजना है । 
विमरश--आचाय अभिनवगुप्त के अनुसार 'गेयपद? यह दै-- | 
थ्रुवागानपशञ्चकमन्तरालापस्वरर हितं यत्न प्रयोगयोग्य॑ भवति, स काव्यप्रयोगो 
गेयपदमित्युक्ते भवति? ( अभिनवभारती : १६. १९१ ) : 
अनुवाद--'स्थितपाव्यः वह लास्याड है जिसे किसी कामपीडिता का, भावावेश के 
साथ प्राकृतसूक्ति-पाठ कहा गया है । र 
"स्थितपाठ्य? के सम्बन्ध में आचार्यं अभिनवगुप्त का यह मत है--भरतमुनि का 
“स्थितपाठ्य’ के सम्बन्ध में यह कथन कि यह 'मदनानलतप्ताड्ी? का प्राकृत-पाठ है वस्तुतः 
यह अभिप्राय रखता है कि क्रोध में पागल व्यक्ति का भो प्राकृत-पाठ 'स्थितपाव्य! ही है 
(क्योंकि यहाँ 'मदनानळतसाङ्गी' पद क्रोधादि के आवेश में आये लोगों का उपलक्षण है )। 
विमर्श--पमिनवभारती में आचाये अभिनवयुप्त की ये पंक्तियों हैं-- 
“एतच्चावेशोपलछक्षणं तेन क्रोधाविष्टोऽपि संस्कृतेन पठतीत्याद्यपि ( स्थितपाड्यमेव ) 


> मन्तव्यम्‌ ।! 
® यहाँ यह स्पष्ट है कि साददित्मदपेणकार ने स्मृति के आधार पर अभिनबयुप्ताचायै के मत 


का उल्लेख किया है । i, 
अनुवाद-“आसीन' वह छास्याङ्ग हे जिसे शोकाकुछा किंवा चिन्ता में डूबी अभिनेत्री 
सुन्दरी का, बिना किसी आतोद्य और बिना किसी गान्नप्रसार ( आङ्गिक अभिनयं ) के, 
रंगमञ्च पर आसीन होना कहा जाया करता दै । पुष्पगण्डिका? उस छास्याङ्ग को कहते हैं 
जिसमें दिविध छन्दों में आतोच्य के साथ गान हुआ करता है और खी पुरुष बनकर और 
पुरुष खी बने . अभिनय किया करते हैं। ओर भच्छेदक' वह छास्याङ्ग दे जिसे किसी 
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अन्यासक्तं पतिं मत्वा प्रेमविच्छेदमन्युना । 
चीणापुरासर गानं ख्रियाः प्रच्छेदको मतः ॥ २१८ ॥ 
( ६--त्रिगूढक ) 
.ख्रीवेषधारिणां पुंसां नाट्य श्लक्ष्णं त्रिगूढकम्‌ । 
यथा मालत्याम्‌ 
“मकरन्दः--एषो5स्मि मालतीसंवृत्तः |? 


सुन्दुरी का, अपने पति को किसी अन्य सुन्दुरी के प्रति अनुरक देख, घ्रेमसङ्ग के कारण, 
चीणावादुनपू्वंक गान कहा गया है। 

विमर्श--(आसीन'नामक लास्याङ्ग को करुणरसप्रधान नाव्य का उपररश्चक कहा गया है। 
९ आसीनपाठ्यादुपजीवितेनासनांशेन योगतश्च स्त्र करुणादौ दञ्जनोपयोगि-अभिनव 
भारती )। 

“पुष्पगण्डिका? का तात्पयं अभिनवमारतीकार के शब्दों में यह है-“मळासाइश्यात 
पुष्पगण्डिका गाननृत्तगीतगतवेचिज्ययोगात? । अर्थात्‌ माला की भाँति जहाँ भूच, गान 

और गीत का सम्मित्रण-वैचित्र्य हो वह “पुष्पगण्डिका? है। 

नाय्यश्चाख में “प्रच्छेदक? का यह लक्षण है-- 

“प्रच्छेदकस्स विज्ञेयो यत्र चन्द्रातपाहताः । 
ख्यः प्रियेषु सजन्ते ह्यपि विप्रियकारिणु ॥? ( नाय्यशाखन : १९, १२६ ) 
जिसे अमिनवभारतीकार ने इस प्रकार समझाया है-- 

“अच्छेदक' इति छास्यविधाने ( नाव्यशाख् : अध्याय ३१ ) वच्यते । 'ज्योत्खायां मदि- 
रायां वा दुपंणे सलिलेऽथवा । छायासाइश्यकान्तस्य प्रहदर्षाथविभूषितस्‌॥? इति ( नाठ्य- 
शास्त्र : अध्याय ३१ ) त्रिधा प्रच्छेदकस्य छत्तणसुक्तम्‌। तत्र जलक्रीडायां जळे, प्रसाधने 
.दपणे, पानगोष्ठ्यां पान ईपतग्रतिफछिततत्तदाक्कतिदशंने सति कान्ताया प्रहषं इति त्रिघा 
'प्रच्छेदं प्रतिविफछन मितिपर्यायात' ` ` ` ` एवं रसो पयोग्यलो किककराळविरोषग्रहणं प्रच्छेदकादु- 
'पजीवितम । यदाहुरुपाध्यायपादाः- 

यदू यन्नास्ति न तत्रास्य कविर्वर्णनमहति। 
यज्ञासंभवि तत्रास्य तद्वण्यं सौमनस्यदस्‌ ॥ 
देशोऽद्विदन्तुरो द्योवां तरितङुण्डळमण्डिता। 
ईइकस्यादथवा न स्यात्‌ कि कदाचन कुन्रचित्‌॥ इत्यादि । < 
अंनुवाद--“त्रिगूढक” चह ास्याङ्ग है जिसे खनीवेशधारी पुरुषनर्टो का मनोहर अभि- 
नय कहा गया है। जेसे कि 'माळतीमाधव' में “मकरन्द का “माळती?रूप में जो अभिनय 
वह “ब्रिगृढक' नामक छास्याङ्ग है ( जिसकी, भवभूति ने, अपने माळतीमाघव में 
-योजना की है )। 
विमश--नाव्यशास्त्र में "त्रिगूढक? की यह परिभाषा है-- 
“अनिष्टुरछचणपद्‌ं समन्ृत्तेरळङ्ङ्तम्‌ । 


_ 


नाठ्यं पुरुषभावाक्यं त्रिगूढकमिति स्स्रतस्‌ ॥! ( नाट्यशाख : १९. १३०) 
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( ७--सेन्धव ) 
छ ` कश्चन भ्रष्टसकेतः सुव्यक्तकरणान्वितः॥ २१६॥ 
शत: प्राकृतं वचन वक्ति यत्र तत्सेन्थवं मतम्‌ । 
हु करणं वीणादिक्रिया | 
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९ गीतं ( ८- द्विगूढक ) 
चतुरस्रपदं गीतं सुखप्रतिमुखान्वितम्‌ ॥ २२० ॥ 
दविणूढं रसभावात्यम्‌-- ग 


अनुवाद--'संन्धव? वह छास्याङ्ग हे जिसे ( रसाभिव्यभ्ननसमथ ) वीणावादनादि- 
पूर्वक, किसी 'भ्रष्टसंकेत? ( रसोचित ध्वनिविकार को भूले हुये ) अभिनेता का, प्राकृत 
प्राय सूक्तिओ का पाठ कहा गया है । यहाँ करण! का अभिप्राय वीणादिवादन का 
अभिप्रायहै। . - 
विमरश--नाव्यशाखतर में “सैन्धव? अथवा 'सैन्धवक? नामक लास्याङ्ग का यह लक्षण दे--. 
“पात्रं विञ्रष्टसंकेतं _ सुग्यक्तकरणान्वितम्‌ । \ 
प्राकृतंवेचनेयुक्त॑ विदुः सेन्धवकं बुधाः ॥? ( नाव्यशाल : १९-१३१) , 
` जिसे अभिनवमारतीकार ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-- ; 
"अथ सेन्धवकादुपजीच्यमंशं स्वीकतुमाह-पात्रं विश्नटसंकेतमिति-- 
सेन्धवीमाश्रिता भाषा जञेयं तत्सेन्धवं बुधेः । सूपवाद्यादिसंयुक्तम' इति च जास्याङ्ग" 
विधाने ( अध्याय ३१) वच्यते। तत्र यदा नान्यप्राकृतादिभाषोपकरणत्वेन सेन्बवी- 
प्राया आश्रीयते तद्धसोपयोगि रक्षना धिक्यात, अलौकिकोञ्यमर्था रक्षनोपयोगी लास्याङ्गात्‌ 
स्वीकृतो भवति.। तथा हि. शज्ञाररसे सातिशयोपयोगिनी प्राकृतभाषेति सहकः क्पूरमअ- 
याख्यो राजशेखरेण तन्मय एव निबद्धः भेजळेन राधाविप्रलम्भाख्यो रासकाइः सेन्धव- 
भाषाबाहुल्येन, 'चन्द्रकेन स्वानि रूपकाणि वीररोद्राधिकोपयोगीनि संस्कृतभाषयेव । 


अत एव च तत्तद्रसोपयोगतारतम्यादेवेकतमस्यातोऽन्यस्यात्र प्राधान्यं कल्प्यते । - 
( अभिनवभारती : १९. १३१ ) 


अर्थात्‌ रसोचित “सैन्धवी? आदि प्राइतमापानिबद सूक्ति का पाठ सैन्वव है। 
यहाँ यह ध्यान रखना चाहिये कि “सैन्धव? नामक छास्याज्ञ की कल्पना “सैन्धवी? भाषा-निवद 
पाठादि के कारण हुई दै न कि चन्नळ पुरुष द्वारा प्रयुक्त होने के कारण, जैसा कि “साहित्यदपेण? 
के एक संस्कृतन्याख्याकार ने कहा है-'कश्नन पुरुषो यत्र माकृतं वचनं वक्ति तत्र सेन्धदे- 
नाश्चेनेव चब्नलेन पुरुषेण युक्तत्वात्‌ सेन्धवं नाम छास्याङ्ग विदुः । यथा--स्वप्नवासवद्त्ते- 
( राजा )-भ्रुतिसुखनिनदे कथं जु देव्या” इत्यादि । 
( साहित्यदरपंण : 'लक्ष्मी?व्याख्या पृष्ठ ४३३ ) 
अनुवाद--'दविगूहक? वह छास्याङ्ग दै जिसमें “सुख और 'प्रतिसुख' नामक अङ्गां 
से युक्त किंवा रसमावरमणीय चतुरखपद गीत की योजना हुआ करती दे । 
` ` विमर्श--साहित्यदर्पंण की संस्कृत और हिन्दी व्याख्याओं में 'मुखप्रतिमुखान्वितम! पद से 
“मुख? और 'प्रतिसुख' सन्धि का अभिप्राय छिया गया है ( विमला टीका : पृष्ठ ३०५ और लक्ष्मी 
टीका, पृष्ठ ४३३ ) जो कि सवेथा असंगत है । अभिनवमारतीकार ने स्पष्ट कदा दै--'सुख- 
ग्रतिसुखौ सन्धी इत्येतद्पि न समीचीनम्‌ अनुपयोगादुस्याथस्यः 'सुखप्रतिसुखे गीतका- ` 
ग्वेन हि? इत्यादि । i | कू 
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( ९--उत्तमोत्तमक ) ४ 
-+उत्तमोत्तमक पुन! ॥ 
कोपप्रसादजमधिक्षेपयुक्त रसोत्तरम्‌ ॥ २२९ ॥ 
( १०--उक्तप्रत्युक्त ) 
हावहेलान्वितं चित्रश्‍लोकवन्धमनोहरम्‌ । 
उक्तिप्रत्युक्तिसंयुक्त सोपालम्ममलीकवत्‌॥ २२२ ॥ 


विठासान्वितगोताथेमुक्तमत्युक्तमुच्यते । 
स्पष्टान्युदाहरणनि। | 
( महानाटक कया है ) 
एतदेव यदा सर्वे! पताकास्थानकेयतम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अङ्के दशभिर्धीरा महानाटकमूचिरे । 
एतदेव नाटकम्‌ | 


___ : 2: मै त म लडी नय लनवड 
. अनुवाद- “उत्तमोत्तमकः वह छास्याङ्ग है जिसे कोप किंवा प्रसादसम्भूत, आक्षेपपूर्ण, 
उत्तरोत्तर रसमनोहर, हेळा तथा हाव से युक्त और चित्र-विचिन्रपद-बन्धमय गायन 
कहा जाया करता है ॥ 
. विमर्श--उत्तमोत्तमक? की यह निरुक्ति ध्यान देने योग्य है-- 
“उत्तमानि तावब्लास्याज्ञानि, तेभ्योपीदसुत्तमस्‌, सर्व हि रसपर्यायीति दर्शितं प्राक्‌। 
ततः संज्ञायां कन्‌? ( अभिनवभारती : नाव्यशासत्र १९. १३४ ) | 
अनुवाद--'उक्तप्रत्युक्त' वह छास्याड़् है जिसे आकाशभाषित, स्वगत आदि रूप से 
( अलीकवत्‌ ) उक्ति-प्रत्युक्तिमय, उपाल्म्भपूर्ण, विछासयुक्त गीतप्रयोग कहा गया है । 
इसके और पू्वनिर्दिष्ट लास्याङ्गों के उदाहरण स्पष्ट हें । 
विमश--छास्याज्ञों के प्रयोग और उपयोग का परम प्रयोजन नाट्य का रक्जनावैचित्र्य है 
जो कि रसास्वाद में सहायक है । अभिनवभारतीकार ने स्पष्ट कहा हे-- * 
“तथा हालौकिककेशिक्युपयोगि रसांशे सर्वथो पकारि यद्वैचिः्यं तज्ञास्याक्ृद्वारेणाह ? 
किन्तु साहित्यदर्पणकार के लिये यह सव लास्याइसम्बन्धी रक्षनावैचित्र्यनिरूपण परम्परा 
का अनुसरण मात्र लगता है न कि समसामयिक रङ्गमञ्च की परिस्थिति का उपवर्णन । 
अनुवाद--वह नाटक “महानाटक' कहा जाया करता हे जिसमें चतुर्विध पताकास्थानक 
की योजना रहा करती हे और जिसका वस्तु-चरित-वर्णन १० अक्की में किया गया होता है। 
यहाँ कारिका में 'एतदेव” से 'नाटक' का अभिप्राय लिया गया है ( न कि पू्वपरास्टष्ट 
, उत्तप्रत्युक्तरूप छास्याङ्ग का )। महानाटक के उदाहरणरूप में ( महाकवि राजशेखर 
कृत ) 'बाळरामायण' नाटक छिया जा सकता है। 
. विमश--'महानाटक! की कल्पना “महाकाव्य? की कल्पना सरीखी है । यहाँ यहः ध्यान 
रखना आवश्यक है कि अलङ्कारशाख में 'महारस” को कोई कल्पना नहीं. और इसलिये 'महानाटकः . 
अथवा “मद्दाकाव्य? का नियामक रस-विस्तार नहीं अपि तु शरीरःविस्तार ही है। 


* ` 
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यथा-- 
 बालरामायणम्‌ | 


( शय रूपकभेद : प्रकरण : समेद निरूपण.) 
अथ प्रकरणम्‌ 


भवेत्मकरणे वृत्त॑ लोकिकं कविकह्पितम्‌॥ २२४ ॥ 
शृङ्गारोऽङ्गी नायकस्तु विप्रोऽमात्योऽथवा वणिक्‌ | 
सापायघर्मेकामार्थपरो घोरप्रशान्तकः ॥ २२५॥ 
विप्रनायकं यथा सुच्छुकटिकम्‌ | अमात्यनायकं मालतीमाधवम्‌ । वणि- 
ङनायकं पुष्पभूषितम्‌ । 
नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्कापि इय क्वचित्‌ । 
तेन भेदास्रयस्तस्य तत्र भेदस्दृतीयकः। २२६ । 
` कितवद्यूतकारादिविटचेटकसंकुलः । 
कुलख्री पुष्पभूषिते | वेश्या तु रङ्गवृत्ते। द्वे अपि सृच्छकटिके | अस्य नाटः 


) - कप्रक्ृतित्वाच्छेषं नाटकवत्‌ । 


4 अनुवाद- प्रकरण” वह रूपकविरोष है जिसका च्ृन्न लोकिक किंवा कवि-कर्पित हुआ 
' करता है, जिसमें शड्रार की अभिव्यञ्जना अङ्गीरस के रूप में हुआ करती दै, जिसका 
. . नायक विग्र, अमात्य और वणिक्‌-श्रेणी में से किसी एक का हो सकता है और जिसमें 


नायक को 'धीर॒शान्त? प्रकृति तथा विपरीत परिस्थिति में पड़े रहने पर भी धमे'अरथं 
और काम-परायण रूप में चित्रित किया जाया करता है। 

जेसे कि ( महाकवि शूद्वक-रचित ) 'सच्छुकटिक, जिसका नायक ( चारुदुत्त ) एक 
ब्राह्मण दै, ( महाकवि भवभूति-रचित ) “मालतीमाधव? जिसका नायक ( माधव ) एक 
राजसचिव है और 'पुष्पसूपित?, जिसका नायक एक वणिक है । 

नायिकाभेद से भो प्रकरण में मेद दिखायी देता हे । जेसे कि कोई प्रकरण ऐसा है 
जिसमें झुलख्ी नायिकारूप में चित्रित की गयी हे, कोई ऐसा, जिसमें वेश्या को नायिका 
बनाया गया है और कोई ऐसा, जिसमें कुजा और वेश्या दोनों नायिकारूप में वर्णित 
की गयी हैं। इन तीनों 'प्रकरण'-मेदों में तीसरा अर्थात्‌ 'कुलजा-ेर्या-नायिका- 
दयास्मक' जो प्रकरणः है उसमें धूते, चूतकार, विट और चेट आदि का भी पर्याप्त चित्रण 
रहा करता है। 

जैले कि 'पुष्पदूषित' नामक प्रकरण में, कुलजा का नामिकारूप में चित्रण, “तरङ्गद््त? 
नामक प्रकरण, में वेश्या का नायिकारूप में चित्रण और “सुच्छुकरिक' में कुलजा और 
चेश्या-दोनों का नायिकारूप में चित्रण स्पष्ट दिखायी देता है। AF 

प्रकरण की अन्य विरोषतायें नाटक की विशेषतायें हैं क्योंकि यह रूपक-प्रकार नाटक 
का ही निष्यन्दरूप है । 

विमर्श -( क ) नाट्याचाये भरतमुनि ने 'प्रकरण? का यह विशद विवेचन किया है— 

ध्यन्न कवि रात्मशक्त्या वस्तु शारीरं च नायकं चव। 


औत्पत्तिकं प्रकुरुते प्रकरणमिति तदूचुधेजञयस्‌॥ ,. 
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यदनाष॑मनाहाय काव्यं प्रकरोत्यसूतगुणयुक्तम्‌। 
उतपन्नबीजवस्तु प्रकरणमिति तदपि विज्ञेयस्‌॥ 
यन्नाटके मयोक्त वस्तु शरीरं च इृत्तिभेदाश्च । 
तस्प्रकरणेऽपि योज्यं सळुचणं सवंसन्धिषु तु॥ . 
विप्रवणिकसचिवानां पुरोहितामात्यसार्थवाहानास्‌ । 
व्वरितं यन्नेकविधं ज्ञेयं तत्प्रकरणं नाम ॥ 
नोदात्तनायककृतं न दिव्यचरितं न राजसम्मोगस्‌ i 
बाह्यजनसम्प्रयुक्तं तज्ज्ञेयं अकरणं तञ्ञञः॥ 
दासविट्श्र्ियुतं वेशरश्युपचारकारणोपेतस्‌ । 
मन्दकुळखीचरितं काव्यं कायं प्रकरणे तु ॥ (नाव्यशाख १८. ४३-५०) 
जिसका अभिप्राय यह है--प्रकरण वह रूपक-प्रकार है जिसके इतिदृत्तशरीर, चरितचित्रण 
किंवा उद्देस्य-निरूपण में कचि की कल्पना का हाथ रहा करता है ( प्रकर्षेण क्रियते कक्प्यते 
नेता, फळं वस्तु वा व्यस्तन्समस्ततयाऽत्नेति प्रकरणम्‌ )। इस रूपक-प्रकार में भी वैचित्र्य- 
भेद हैं। एक प्रकार का वह प्रकरण हो सकता है जिसमें नेता कल्पित हो और वृत्त तथा फल 
अकल्पित हों; दूसरे प्रकार का वह, जिसमें वृत्त कल्पित दो और नेता और फल अकल्पित हों; 
तीसरे प्रकार का वह, जिसमें फल कल्पित हो और नेता और वृत्त अकल्पित हों; चौथे प्रकार का 
` वह, जिसमें नेता और बृत्त कल्पित हों और फल अकल्पित हो, पाँचर्वे प्रकार का वह, जिसमें 
नेता और फल कल्पित हों और वृत्त अकल्पित दो, छठे प्रकार का वह जिसमें फल और वृत्त , 
कल्पित हों और नेता अकल्पित हो और सातवें प्रकार.का वह जिसमें नेता, फल और बृत्त तीनों . 
के तीनों कल्पित हों । 


( ख ) नायिका-भेद के कारण 'प्रकरण' के इक्कीस भेदो का परिगणन किया गया है। नाव्य- 
दर्पणकार ने स्पष्ट कहा है-- १ 


'कुलळखी गृहवार्तायां पण्यस्त्री तु विपर्यये । 
विटे पत्यौ द्वयं तस्मादेकविदतिधाडप्यदः ॥ 
गुहदवार्तायां गाहस्थ्योचितपुरुपार्थसाधके वृत्ते कुलजेव खी नायिकात्वेन वणिगादीनां 
निबन्धनीया यथा पुष्पदूषितके । विपयंये तु गाहंस्थ्यधर्मोचितपुरुषार्थावर्णने वेश्येव 
नायिकात्वेन निवन्धनीया यथा तरद्भदस्ते । उभययोगस्य विट एच विधानादनयोरप्यव- 
घारणस । विटे गीत-नृत्य-चाद्यविचक्षणे द्ूत-पान-वेश्यादिषु प्रसक्ते कछाकुशले सूळदेवादो 
नायकत्वेन विवक्षिते । कुलख्री चेति द्वयं तहुचितंगाहंस्थ्यपुरुधार्थापेष्तया ड फुट ॥ 
**»“वयतः शुद्धसकरीणमेदत्रयरूपं सप्तभेदं प्रकरणं, तस्मादेकर्विशतिधाप्यद्‌ 
प्रकरणम्‌ । चतुदश शुद्धाः, सप्त संकीर्णा प्रकरणभेदाः ।' ( नार्यदपंण : २ य विवेक ) /* 
विश्वनाथ कविराज ने केवळ तीन प्रकरणमेदों का निर्देश किया है । ऐसा करना युक्तियुक्त 
भो है क्योंकि कविकल्पना का हाथ होने से प्रकरण में अन्यनिध भी कल्पनायें हो सकती हैं जैसे 
कि नायिका का कटिपत होना अथवा अकल्पित होना आदि-आदि किंतु इस प्रकार प्रकरण की 
मेदसंख्या अत्यधिक हो जायगी । 'प्रकरण? अथवा 'प्रकल्पन? का सामान्य धमे स्वीकार कर लेने से, 
चाहे जितनी भी अन्यान्यविध विचित्रतायें हों, प्रकरण-मेद की संख्या नहीं बढ़ सकेगी । 
(ग ) साहित्यदर्पण के उपलब्ध संस्करणों में वणिदनायकात्मक प्रकरण का दृष्टान्त 'पुष्प- 
भूषित? नामक प्रकरण दिया गया है किन्तु यह ,पाठ अशुद्ध है । यहाँ 'पुष्पदूषितः? अथवा 
“पुष्पुदूषितक? पाठ होना चाहिये। अभिनवभारतीकार ने 'पुष्पदूषितक' नाम का उछेख किया है-- 
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अथ भाण. 7 
भाणः स्यादूधूतेचरितो नानावस्थान्तरात्मकः ॥ २२७॥ '” 
एकाङ्क एक एवात्र निपुणः पण्डितो विटः । 
रह्ढे प्रकाशयेत्स्वेनानुभूतमितरेण वा ॥ २२८॥ 
संबोधनोक्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाशभाषितेः । 
सूचयेद्वीरभृङ्गारौ शोयेसोभाग्यवणेनेः ॥ २२९ ॥ 
तत्रेतिहत्तमु त्पाद्य वृत्तिः ग्रायेण भारती । 
सुखनिवेहणे सन्धी लास्याङ्गानि दशापि च ॥ २३० ॥ 

अत्राकाशभाषितरूपपरवचनमपि स्वयमेबानुवदन्नुत्तरप्रत्युत्तरे कुयोत्‌ । 


श्क्ञारीररसी च सौभाग्यशौयेबणेनया सूचयेत्‌ । प्रायेण भारती; कापि 


“एतदेवाभिमन्यमानेन उुष्पदूपितकेऽञ्योकदत्तादिशन्दाकणनेन ससुददत्तस्य शङ्का 


y” योपनिबद्धा सा न दोपाय? 


'नास्यदर्पणकार को भो 'पुष्पदूपितक? का ही पता है-- _ 
“पुव 'च पुष्पदूषितकेऽशोकदत्तादिशचब्दाकर्णनेन ससुद्वदृत्तस्य नन्दयन्त्यां या व्यळी- 


` कश्ञङ्कोपनिबद्धा सा न दोपाय? 


* ` इसी प्रकार 'रङ्गवृत्तः ( वेश्या तु रङ्गवृत्ते ) पाठ अशुद्ध है क्योकि इस प्रकरण का नाम 'तरङ्ग- 
दत्त? है ( यथा मृच्छकटी-पुष्पदूषितक-तरन्नदत्तादिषु-नाव्यदर्पण : रय विवेक ) । 

अनुवाद--'भाण” चह रूपक-अकार है जिसमें भूतंचरित का चित्रण हुआ करता है, 
नानाविध लोकोपयोगी व्यवहारों का उपनिवन्ध रहा करता है और जिसकी रचना एक 
अङ्क में ही सम्पूर्ण हुआ करती है। इसमें एक ही कुशळ किं चा बुद्धिमान्‌ नायक, जो कि 
“चिर? हुआ करता है, स्वाचुसूत अथवा पराजुसूत विषयों का रङ्ग-सामाजिकों को परिचय 
दिया करता है। इस प्रकार के विषय-परिचय में वह 'आकाशभाषित' आदि का आश्रय 
लेकर, किसी न किसी को सम्बोधित किया करता हे और उक्तिअर्युक्ति द्वारा अपना 
अभिप्राय सामाजिको पर प्रकाशित किया करता है। इसमें शङ्गार ओर वीर रसों की | 
असिव्यञ्जना हुआ करती है जिसके लिये विछास-वर्णन और शोय-वर्णन अपेक्षित रहा 
करते हैं । इसका इतिवृत्त कवि-कल्पित हुआ करता दै। इसमें प्रायः मारती वृत्ति का ही 


(बाहुल्य रहा करता है। सन्धिपञ्चक में “सुख” और 'निवहण' संधिओं की योजना यहा 


आवश्यक हे । मनोरक्षन-वेचिभ्य की इष्टि से इसमें द॒सों छास्याज्गों का उपन्यास उचित 
साना गया है । ; 

यहाँ 'आकाशमाषित' की योजना का तारपर्य यह दै कि किसी अन्य पात्र के न होने 
भी, विट, स्वयं ही, अन्य पात्र की उक्ति की कल्पना कर छिया करता दै और उत्तर-अत्युत्तर 
रूप सें विषय का विस्तार कर दिया करता है! आङ्गार और वीर रसा की सूचना के छिये 
यहाँ सौभाग्य और शौयं के वर्णन ही साधन माने गये हैं । यहाँ 'आयः भारती वृत्ति के 
बाहुल्य होने! का अभिप्राय यह दे कि कहीं-कहीं केशिकी वृत्ति भी यहाँ अपेक्षित रहा 
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-कैशिक्यपि वृत्तिभबति। लास्याङ्गानि गेयपदादीनि। उदाहरणं-लीलामघुकरः । 
( ४थे रुपक-प्रकार : व्यायोग ) 


अथ व्यायोगः 


ख्यातेतिद्ृत्तो व्यायोगः स्वरप्रीजनसंशुतः। ` 
होनो गर्भविपर्शास्या नरेबेहुमिराश्रितः ॥ २३१ ॥ 
एकाङ्क  , भवेद्रीनिमित्तसमरोदयः । 
केशिकीवृत्तिरहितः प्रख्यातस्तत्र नायकः ॥ २२२ ॥ 
राजर्षिरथ दिव्यो वा भवेद्धीरोद्धतश्च सः य दिका स 


लात 
. करती है । यहा 'लास्याङ्गों,का अभिप्राय “गेयपद” आदि दष्ट दस छास्याङ्गों का 
अभिप्राय है। इस रूपक'प्रकार के उदाहरण के लिये 'लीळामशुकर' को छिया जा 
सकता है । - 
विमर्ही-_'भाणः शब्द की यह व्युत्पत्ति है-- ् 
“मण्यते व्योमोक्तया ( आकाशभापितेन ) नायकेन स्वपरवृत्तं प्रकाश्यतेऽत्रेति भाणः? 
अर्थात्‌ "भाण? वह रूपकप्रकार है जिसमें नायक 'आकाशभाषितः के द्वारा स्वशृत्त और परशत्त . 
का प्रकाशन किया करता है । ; 
ध्माण? में श्रक्ञषार और वीर रस का ही प्राधान्य हुआ करता दै किन्तु यह भी विलास और 
विक्रम के वर्णन के आधार पर ही अपेक्षित माना गया है, न कि विशद चरित-विकास के आधार पर। . 
“माण? के लिये 'लोकानुरज्ञकः होना अत्यन्त आवश्यक है । इसौलिये इसमें “विट? “वेश्या? _ 
आदि के वृत्तान्त का वर्णन स्वभावतः अपेक्षित हुआ करता है । इसकी उपयोगिता का निर्देश करते 
_'नार्यदर्पण'कार ने यह कहा दे 
अन्न चिटादीनां परवञ्चनास्मकं वृत्तं ्रे्काणामवञ्चनीयस्वापादनाै व्युत्पाद्यत इति ।१ 
अर्थात्‌ 'माण’ में "विट-चरित-चित्रण? का उद्देश्य धूतंजन की वञ्चना से सामाजिकों को अवगत 
और सतक करना है। 
नाव्यशाख का यह भाण-लक्षण भाण के स्वरूप और प्रयोजन का पूर्णतया परिचायक हे-- 
'आस्मानुभूतशंसी परसंभ्रयवर्णनाविशेषस्तु । 
चिविधाश्रयो हि भाणो विज्ञेयर्त्वेकहारयश्च ॥ 
परवचनमात्मसंस्थं प्रतिवचनेसुत्तरोत्तरग्रयितेः । 
आकाइापुरुषकथिते रङ्गविकारेरभिनयेस्चैव ॥ 
ूर्विटसंप्रयोज्यो नानावस्थान्तरात्मकश्चेव । 
एकाङ्को बहुचेष्टः सततं कार्यों बुघेभाणः ॥? 
( नाव्यशासत्र : १८.१०८-११० ) 
अनुवाद--ध्यायोग :--'ब्यायोग' उस रूपकःअकार का नाम है जिसका इतिवृत्त 
प्रख्यात हुआ करता है, जिसमें खीपात्रों की संख्या बहुत कम और पुरुषपात्रों की संख्या 
प्रचुर हुआ करती है, जिसके छिये 'गर्भ' और “विमश' सन्धिओं की योजना अपेक्षित 
नहीं रहा करती और जिसकी एक अक में ही समासि आवश्यक सानी गयी है। इसमें 
ऐसे संग्राम का वर्णन हुआ करता है जिसका कारण खो न हो। इसमें केशिकी वृत्ति 
नहीं रहा करती । इसका नायक कोई प्रसिद्ध पुरुष हुआ करता है जिसके लिये राजर्पि 


~ 


~ 
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हास्यशृद्धारशान्तेभ्य इतरेऽत्राङ्गिनो रसाः ॥ २३३॥ 
यथा सौगन्धिकाहरणम्‌ | . 


( शम रूपक-भेद्‌ : समचकार ) 
अथ समवकारः 


वृत्त समवकारे तु ख्यातं देवासुराश्रयम्‌ । 
सन्धयो निर्विमशोस्तु त्रयोऽङ्कास्तत्र चादिमे ॥ २३४ ॥ 


अथवा देवविरेष होना आवश्यक है। इसमें धीरोदात्त प्रकृति के ही नायक का चित्रण 
- अपेक्षित है। इसमें हास्य, द्वार और शान्त--इन तीन रसों को छोड़कर, अन्य रसों 
_ में से किसी को भी अङ्गी अथवा ग्रधानरूप में रखा जा सकता है। 
ध्यायोग? के उदाहरण के लिये 'सौगन्धिकाहरण? को छिया जा सकता है । 
विमर्श--भरतना्यशाज््र में 'व्यायोग? का यह लक्षण हे-- 
“व्यायोगस्तु विधिज्ञेः कार्यः प्रख्यातनायकशरीरः। 
अल्पस्रीजनयुक्तस्त्वेकाहक्ृतस्तथा चेच ॥ 
चहवश्च तत्र पुरुषा व्यायच्छुन्ते यथा समवकारे । 
'न च तत्पमाणयुक्तः कार्यस्त्वेका् एवायस्‌॥ 
न च दिव्यनायककृतः कार्यो राजषिनायकनिवद्धः । 
युद्धनियुद्धाधर्षणसंघर्पक्तश्च कर्तव्यः ॥ 
एचंविधस्तु कायो व्यायोगो दी्तकाव्यरसयोचिः ।' 
(नाव्यशासत्र : १८. ९०-९३) 
ध्यायोग? शब्द की व्युत्पत्ति से ही इस रूपक-प्रकार का स्वरूप. पहचाना जा सकता है। 
“ऽय़ायोग? की व्युत्पत्ति यह है-- | 
“विशेषेण आ समन्तात्‌ युञ्यन्ते कार्यार्थ संरभन्ते$त्रेति व्यायोगः ४! 
नाटक और प्रकरण तो 'पूर्णतन्धिः रूपकप्रकार हैं किन्तु भाण ओर व्यायोग आदि 'न्यून- 
मन्वि’ रूपकमेद हैं । रूपकों के “पू्णेसन्धि' और 'अपू्णसन्धि? होने का यह अभिप्राय है-- 
“नाटकादिनायकस्य तु प्रेक्षापूवकारित्वेनातिसहत्त्वाद हितबहुफलकत्तेव्यार म्मित्वेन . 
विनिपातप्रस्ययापाकरणाच्च सर्वांवस्थासस्मवेन पञ्चापि सन्धयो भवन्त्येव । अन्न (व्यायोगे) 
च गर्भावमर्शसन्धिप्रतिषेषे एतस्सन्धिपरिच्छ्ेदिके प्राप्त्याशा-नियताप्ती अवस्थे अपि 
प्रतिषिद्धे एव ।? ( नास्यदपंण : २य विवेक ) ` 
अर्थात्‌ “नाटक? में तो सन्धिपन्नंक की साङ्गोपाङ्ग योजना अपेक्षित रहा करती हे क्योंकि 
यहाँ का नायक एक अनुकरणीयचरित महापुरुष हुआ करता है जो कि आझा-निराशा के इन्द्र 
में पड़ा, अपनी कार्यसिद्धि के लिये, सतत जागरूक रहा करता है किन्तु “यायोग? में ऐसी बात 
नहीं हुआ करती! यहाँ युद्ध-नियुद्ध-संधर्ष आदि के वर्णन-वैचित्रय का ही महत्त्व है ओर इसलिये 
नायक की प्राप्याशा और नियताप्ति की अवस्थाओं का निरूपण आवश्यक नहीं । 
अनुवाद--समवकारः-'समवकार’ वह रूपकमेद दे जिसका वृत्त देवविषयक अथवा 
असुरविषयक हुआ. करता है और पुराणादिप्सिद्ध हुआ करता है। इसमें “विमश'सन्धि 
को छोड़कर और सन्धियों की रचना अपेक्षित है। इसकी रचना तीन अङ्को में सम्पूर्ण 
हुआ करती दै, जिनमें, पहले अक्ल में, सुख और प्रतिमुखसंधि, दूसरे में, गर्ससन्धि और 
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सन्धी दावन्त्ययोस्तडदेक एको भवेत्पुनः । 
नायका द्वादशोदात्ताः प्रख्याता देवमानवाः ॥ २२५ ॥ 
फूलं एथकपृथक्तेषां वीरशुख्योऽखिलो रसः । 
वृत्तयो मन्दकेशिक्यो नात्र बिनदुप्रवेशको ॥ २३६ ॥ 
वीथ्यङ्गानि च तत्र स्युरयेथालाभं त्रयोदश । 
ग्रायत्र्युष्णिड्युखान्यत्र च्छन्दांसि विविधानि च ॥ २३७ ॥ 
त्रिशृद्ञारखिकपटः कार्येक्षायं त्रिविद्रवः । 
बस्तु द्वाद्शनालीभिनिष्पाद्यं प्रथमा्गस्‌ ॥ २३८ ॥ 
द्वितीयेऽङ्के चतसुभिद्ीम्यामङ्के दतीयके । 
नालिका घटिकाइयसुच्यते । बिन्दुप्रवेशकौ च नाटकोक्तावपि नेह 
विधातव्यो । तत्र— 
धर्मोर्थकामैखिविधः शृङ्गारः कपटः पुनः ॥ २३९ ॥ 
स्वाभाविकः कृत्रिमश्च दैवजो विद्रवः पुनः । 
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तीसरे में निर्वदणसन्थि की योजना आवश्यक है । इसमें १२ नायकों का चरित्र-चित्रण हुआ 
करता है जिनके लिये धीरोदात्त होना, प्रख्यात होना ओर दिव्य अथवा अदिव्य होना ' 
आवश्यक है। इन १२ नायकों में प्रत्येक का प्रयोजन ए॒थळू-ए॒थक्‌ हुआ करता है। इसमें 
दीर रस की ही 'भङ्गी-रूप में अभिव्यक्ति अपेक्षित दै ओर अन्य रस अङ्गरूप से उपनिबद्ध 
हुआ करते हैं । इसमें 'केशिकी' के पुट के साथ-साथ और तीनों बुत्तियाँ आवश्यक हैं। 
इसके लिए “बिन्दु~निक्तेप की आवश्यकता नहीं और न '्रवेशक“्योजना की ही अपेक्षा 
है। इसमें उपयोगिता की दृष्टि से, जहाँ-तहाँ वीथी के १३ अङ्गं का उपन्यास आवश्यक 


२. 


है। इसमें गायत्री और उष्णिक इन्दों के प्राधान्य के साथ-साथ चूत्त-वेचित्य भी 
अपेक्षित है। समवकार के लिये 'त्रिशङ्गार?, “त्रिकपट? और 'त्रिविद्रवः होना आवश्यक 
है। इसके प्रथमाङ्क का इतिवृत्त २२ घड़ी में, द्वितीयाइ का इतिवृत्त ८ घडी में 
तृतीयाङ्क का इतिवृत्त 9 घडी में समाप्त किया जाया करता है। | 
यहाँ ( कारिका न “नालिका? ख अभिप्राय “दो घड़ी? का है। वेसे तो नाटक का - 
लक्षण समवकार आदि रूपक- में भी अनुगत माना गया है किन्तु समवकार के 
लिये 'बिन्दु-निचेप और 'प्रवेशक'-योजना आवश्यक नहीं समझी गयी दै और इसीछिये 
इसके लक्षण में “नात्र बिन्दुप्रवेशकौ? पद उपन्यस्त हैं । ; 
'समवकार? के 'त्िश्‍ङ्गार? होने का अभिप्राय 'न्रिविधश्वङ्गारपूणः होना है। “त्रिविधः “ 
अङ्गारः का अभिप्राय धमशङ्गार, अर्थःशङ्गार और कामशङ्गार का अभिप्राय है । समवकार 
“ब्रिकपट” हुआ करता हैे--इसका अभिप्राय यह है कि इसमें स्वाभाविक, कृत्रिम और 
देवज-तीन प्रकार के कपट की योजना हुआ करवी है। इसी प्रकार 'समवकार' के 
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अचेतनेश्रेतनेश्न  चेतनाचेतनेः कृतः ॥ २४० ॥ . 
तत्र शास्राविरोधेन कृतो धर्मश्ज्लारः। अथंलामार्थकहिपतोऽथश्ङ्गारः | 
प्रहसनश्शज्ञारः कामस्टक्ञारः | तत्र कामशज्ञारः प्रथमाङ्क एव | अन्ययोस्तु न 
नियम इत्याहुः । चेतनाचेतना गजादयः | समवकीयेन्ते बहबो$थो अस्मिन्निति 
समवकारः । प 
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'न्रिविद्ववः होने का तात्पर्य अचेतन, चेतन और चेतन । चेतनात्मक तीन विद्ववप्रकारों 
से युक्त होना दे । 

यहाँ 'धर्मशङ्गार” से शाखालुकूल शज्ञार समझा जाया करता हे और 'अर्थश््ञार! से 
अर्थळाभार्थक शड़ार। 'कामशङ्गार? का तात्पर्यं प्रहसनात्मक श्थ्ञार है। समवकार के 
प्रथमाझ में जिस शज्ञार की योजना हुआ करती है वह 'कामम्य्वार' दै! द्वितीयाक और 
तृतीयाङ्क के लिये कोई विशेष नियम नहीं हे जेसा कि नाव्याचायों का मत दे। यहाँ 
'चेतनाचेतनात्मक विद्रव? का अभिप्राय हाथी आदि द्वारा संसूत उपद्रव का अभिप्राय हा 
समवकार को इसलिये समवकार कहते हैं क्योंकि इसमें चित्र-विचित्र अर्थ उपनिबद्ध रद्दा 
करते हैं। 'समवकार? का उदाहरण 'ससुद्रमथन? दे । 

विमक्ष--(क) 'समवकार’की उपयोगिता के सम्बन्ध में अभिनवमारतीकार का यद्द कथन है-- 

“एवं श्रद्वाळचो देवताभक्ताः तद्देवयान्नादावनेन प्रयोगेणाजुगद्धन्ते, निरनुसन्धान- 
हृद्याः खीवाल्मूर्खाश्व विद्ववादिनाहतहृदयाः क्रियन्ते ( अभिनवमारती : नास्यशाल् : 
अध्याय १८) अर्थात्‌ समवकार के अभिनय का स्थान देवमन्दिर का प्रांगण है और समय 
देवयात्रा का दिवस । देवभक्त जनसमाज के सामने देवविशेषों की चरितचर्चा देवभक्ति के प्रचार 
का सुन्दर साधन है । समवकार में “विद्रव? ( बहुविध उत्पात ) के आभनय से अव्युत्पन्ष जन- 
समाज का भी पर्याप्त मनोर अन इुआ करता है। 

नास्यदर्पैणकार ने भी 'समवकार? की सामाजिक उपयोगिता का यही संकेत किया हे 

“समवकारे च संचिस्तः सहास्यः शृङ्गारः पटो विद्रवो देवासुरवेरनिमित्ं सग्प्रहारादिकं 
व्व दिव्यप्रभावसाश्यं छौकिकीमिरुपपत्तिमिहीन मायेन्द्रजाल-प्छुत लद्डनोच्छेयय-पुस्तावपा- 
तावि त्या सर्वमपि प्रहसन-कपट-विद्ववादिकुतूहळिनां परां तुश्सित्पा- 
दयितुं व्युत्पायते । यदाहुः 

` शुरास्तु वीर-रौद्वेषु नियुद्धेष्वाहवेशु च। 
बाळा सूखाः ख्रियश्चव हास्य-शोक-मयादिषु ४! 
अर्थात्‌ जैसे 'समवकार' में चित्र-विचित्र अर्थ समवकोर्णरूप से उपनिबद्ध रहा करते हैं वेसे दो 
इस रूपक-प्रकार के सामाजिक भी विविध प्रकार के लोग हुआ करते हैं जिन्हें, इसमें, चित्र-विचित्र 
रूप का मनोरक्षन मिला करता दै! , 

( ख ) 'त्रिश्वज्ञार? अर्थात धमेङ्गार?, 'अर्थशृङ्ञार? और 'कामश्वङ्गार' का अभिप्राय यदद 
ई--यहाँ 'श्रज्ञार! शब्द का अथे ङ्गार रस नहीं अपितु प्रेमी-प्रेमिकायुगल है जो कि शङ्गार का 
आलम्बन-विभाव हुआ करता है। अब "धमेसङ्गार? का अर्थ हुआ ध्वमः अथवा गाइंस्थ्यधर्माचरण 
के द्वारा प्रेमी-प्रेमिकायुगल का परस्पर संयोग और साथ ही साथ प्रेमी-प्रे मिकायुगल का ऐसा 
पारस्परिक सम्बन्ध जिसका उद्देश्य गाईंस्थ्यथर्माचरण अथवा परदारवजेनादिपूरवंक रविसुखास्वाद 
हो । 'कामश्रहार! का तात्पये हुआ “काम? अथवा रतिसुख के द्वारा खीपुरुषयुगल का संयोग अथवा 
रतिसुख के लिये खीपुरुषयुगर का सम्बन्ध । इसी प्रकार 'अ्थेशङ्गार? का अमिप्राव दे अथे अथवा 
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यथा-समुद्रमथनम्‌ | 
( षष्ठ रूपक-भेद्‌ : डिम ) 


अथ डिमः- ` कि 
मायेन्द्रजालसंग्रामक्रोधोदभ्रान्तादिचेष्टितः । 
उपरागैश्च भूयिष्ठो डिमः ख्यातेतिबृत्तकः ॥ २४१ ॥ 


धन-धान्यादि के द्वारा ख्ो-पुरुषयुगल का परस्पर संयोग अथवा “अर्थ के लिये ज्री-पुरुषयुगलू का 
पारस्परिक सम्बन्ध । नाट्यदर्पणकार ने स्पष्ट लिखा है-- 

“धर्मकामार्थाः फं हेतवश्च यस्य ( शङ्गारस्य ) तत्र पत्नीसंयोगरूपस्य शङ्गारस्य 
परदारवर्जनादिको धमः फलस, दानादिकस्तु घमः रूयादिळाभस्य हेतुः । काम-°यङ्गारः 
शब्दाभ्यां स्री पुंसयो रतिस्तद्धेतुश्च ्रीपुंसादियुंह्यते। तत्र अ धारस्य र 
कासः फळम्‌ । रतिरूपस्य शङ्गारस्य ख्रीपुंसादिरूपः कामो हेतुः। अन्न च कामश्टेगारे खी 
परख्री कन्या च ग्राह्या, न पुनः स्वदारा वेश्या वा। यथा शुक्रस्याहल्या । स्वदारादौ हि 
धर्मस्याप्यजुप्रवेशेन केवलस्येव कामस्य फळ-हेतुभावो न स्यात्‌। अर्था राज्य-सुवर्ण-धन- 
धान्य-वस्रादिः । तन्न पण्ययोषितां केषांचित्‌ सुभगानां पुसां चार्थफलः शङ्गारः । वेश्यादिषु 
च 'पुंसामर्थहेतुकः श्ङ्गारः। ' देवादीनामपि गन्धवे-यक्षादिरूपाणां राज्याद्र्थलमी हा 
भवत्येव । तदाराधकानां चार्थप्राप्तिः ।! ( नाव्यदपेण : रय विवेक ) 

(ग) 'त्रिकपट? का तात्पयै अमिनवभारतीकार के शब्दों में यह है 

“कपटो चञ्चना ।''त्रिधा तत्र वञ्चना, चुद्धयेव कदाचित्‌ केवल्या कपटो भंवति स हि 
चस्तुगतक्रमविहितः वस्तु फलं तप्पाप्ती वस्तुगतः फलसाधकः कर्ता, तस्थ यः क्रमः 
उपायचिन्तनादिः तेन विहितः यन्नानपरादध एव वश्चकेन चन्च्यते स एवसुक्तः। यन्न तु 
वञ्चनीयोऽपि सापराधः स परप्रयुक्तः कपटः ।'''यन्न तु द्वयोरपि न कश्निद्भिसन्धिदोषः 

काक्ताळीयेन तुल्यफळाभिसन्धानवतोरप्येक उपचयेनापरस्स्वपचयेन युज्यते तत्र, वञ्चना 
सा देवकृता वञ्चना? ` > 

यहाँ साहित्यदर्पणकार ने 'वस्तुगतक्रमविहित? को “स्वाभाविक?, प्ररप्रयुक्त? को कृत्रिम! और 
“दे ववशसम्भूत? को 'देवज? मानकर 'त्रिकपट? का लक्षण किया है'। 

(घ ) 'ब्रिविद्रव? का अभिप्राय यह है-- 

“विद्ववन्ति त्रस्यन्ति जना अस्मादिति विद्रवोऽनर्थः। "न्निः इति प्रकारत्रययुक्तः । तत्र 
जीवोत्थो हस्त्यादिजः ।, अजीवोत्थो शस्त्रादिजः । जीचाजीवोत्थो नयरोपरोध ञः ।? 

र re ( नाव्यदर्पण : रय विवेक ) 
साहित्यदर्पणकार ने “जीवोत्थ? को चेतनविद्रव, 'अजीवोत्थः को अचेतनविद्रव और जीवा- 
जीब्रोत्थ को चेतनाचेतनविद्रव मानकर “त्रिविद्रव” का अभिप्राय स्पष्ट किया है। 'त्रिविद्रव? . के 
सम्बन्ध में नाव्यशास्त्र की ये पंक्तियाँ बहुत स्पष्ट हे-- ः 7 
“युद्धजळसंभवो वा वाय्वसिगजेन्द्रसंत्रमकृतो वा । ` 


. नगरोपरोधजो वा विज्ञेयो विद्ववस्िविधः ॥? (नाव्या : १८. ७०) ` 
अनुवाद--डिम :--'डिम? वह रूपकप्रकार है जिसमें माया, इन्द्रजाल, - संग्राम किंवा. 


क्रोधादि से च्यग्रहृदय व्यक्तिओं की चेष्टाओं का बाहुल्य रहा करता है और जिसमें 


निर्धात-उक्रापात-सू्यचन्द्रोपराग आदि का वर्णन हुभा करता है। इसका इतिवृत्त ” 


“य 


षष्ठः परिच्छेदः ५१७ 
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अङ्गी रोद्र्रसस्तत्र सर्वेष्ज्ञानि रसाः पुनः । 
चत्वारोऽङ्का मता नेह विष्कम्भकप्रवेशको ॥ २४२ ॥ 
नायका देवगन्धवेयतरक्षोमद्दोरगाः । 
भूतप्रेतपिशाचाद्याः पाइशात्यन्तश्चुद्धवाः ॥ २४३ ॥ 
हत्तयः कैशिकीहीना निविमशाश्र सन्धयः । 
दीप्ताः स्युः पड़साः शान्तहास्यश्रुज्धारवजिताः ॥ २४४ ॥ 

अन्नोदाहरणं च 'त्रिपुरदाहः! इति महषिः | ¢ 

` ( अम रूपक- भेद ४ इहासूग ) 
अथेहामृगः र 

इेहामृगो मिश्रवृत्तथतुरडू' प्रकीर्तितः । 


प्रख्यात. होना चाहिये । इसमें रोद तो अङ्गो अथवा प्रधान रस हुआ करता है और अन्य 
रस अङ्गरूप से उपनिबद्ध किये जाया करते हैं। इसकी रचना के लिये अङ्कचतुष्य 
`` पर्याप्त है। इसमें विष्कम्मक और प्रवेशक की योजना आवश्यक नहीं । इसके १६ नायक 
हुआ करते हैं जो कि देव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प, भूत, प्रेत, पिशाचादि जेसे अस्मन्तः 
उद्धतप्रकृति के जीव हुआ करते हें । इसमें केशिकी को छोड़कर अन्य तीनों बुत्तिओं का' 
विन्यास रहा करता है। इसमें 'विमश'सन्धि के अतिरिक्त अन्य सन्धिओं की योजना' 
अपेक्षित है । इसके लिये शान्त, दास्य और शगार को छोड़कर “अन्य ६ रसा की दीछिः 
` अत्यावश्यक है । 
“डिम? का उदाहरण 'न्रिपुरदाह” हे जेसा कि महर्षि भरत का कथन है । 
विमश--अमभिनवभारती के अनुसार 'डिम” की व्युत्पत्ति यदद है-- 
“डिमो डिम्बो विद्रव इति पर्यायाः, त्योगादयं डिमः। अन्ये तु डयन्त इति डिमाःः 
उद्धतनायकास्तेषां वृत्तियंत्रेति । ` 
अर्थात्‌ "डिम? कहते हैं विद्रव अथवा उत्पात को और जिस रूपकप्रकार में उत्पातवर्णन का.. 
वाहुस्य हो वह रूपकप्रकार डिम है । नाउ्यशाख में 'डिम? का यह लक्षण है 
' प्रझ्यातवस्तुचिषयः प्रख्यातो दात्तनायकश्चव । 
बडूसळचणयुकतश्रतुरङ्को वे डिमः कार्यः॥ 
शङ्गारहास्यवजः रोषेः सवें रसेः समायुक्तः । 
दीप्त रसकाब्ययो निर्नानाभावोपसम्पन्न, ॥ 
निर्षातोहक्ापातेरुपरागेणेन्दुसूयंयो युक्तः । 
युद्धनियुद्धाधर्षणसंफेटकृतश्च  कतंव्यः॥ 
मायेन्द्रजाळबहुळो बहुपुस्तोत्थानयोगयुक्तश्च। 
DT देवसुजरगेन्द्रराक्सयक्ञपिश्ञाचावकरीणश्च ॥ 
SS षोडशनायकबहुळः सारवत्यारभटिदृत्तिसंपन्नः। 
० है जाके कार्यो डिमः प्रयत्नान्नानाश्रयभावसम्पत्नः ॥! 
2s ( नास्यशास्न : १८. ८४-८८ ) 
“ ` अनुवाद--ईहाख्ग:--ईहाखग' वह रूपकप्रकार हे जिसका इतिवृत्त ऐतिहासिक 
 ५४सा० . 
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युखप्रतियुखे सन्धी तत्र निर्वहणं तथा ॥ २४५ ॥ } 
नरदिव्याचनियमो -नायकम्रतिनायको । छं 


ख्यातो धोरोद्धतावन्यो गूढमावादयुक्तक्ृत्‌ ॥ २४६ ॥ 
दिव्यस्धियमनिच्छन्तीमपहारादिनेच्छतः । | 
'शृङ्गारामासमप्यस्य किश्वित्किश्वित्मदशयेत्‌॥ २४७ ॥ 
पताकानायका दिव्या मर्त्या वापि दशोद्धताः । 
युद्धमानोय संरम्मं परं व्याजान्निवर्तते ॥ २४८॥ 
महात्मानो वधग्राप्ता अपि वध्याः स्युरत्र नो । 

एकाङ्को देव एवात्र नेतेत्याहुः परे पुनः ॥२४७॥ . ८ 
दिव्यस्रीहेतुक॑ युद्धं नायकाः षडितीतरे । 


मिश्रं ज्याताख्यातम्‌ । अन्यः प्रतिनायकः | पताकानायकास्तु नायकप्रति- 
नायकयोर्मिलिंता दश । नायको स॒गवदलभ्यां नायिकामत्र ईहते वाव्छतीतीहा- 
सृगः | 
और कल्पित वृत्तो का सम्मिश्रण हुआ करता है और जिसकी रचना के लिये अङ्कचतुष्टय 
पर्याप्त माना गया है । इसमें सुख, प्रतिसुख और निर्वहण की तीन ही संधियाँ आवश्यक प 
हैं। इसमें नायक और प्रतिनायक के देव और मानव--दोनों होने में कोई रोक-टोक नहीं ॐ | 
'( अर्थात्‌ यदि नायक देव हो तो मावव भी प्रतिनायक हो सकता दै और यदि प्रतिनायक 
देव हो तो नायक के रूप में मानव का भी चित्रण हो सकता है। इसके नायक और 
अतिनायक के लिए प्रख्यात और धीरोद्धत होना आवश्यक है। इसका प्रतिनायक प्रच्छन्न 
आचारवाछा ओर अनुचित कर्मों में तत्पर रहा करता है । इसमें प्रतिनायक के आश्रय 
से शंगारामास की भी कुछ थोड़ी सो अभिव्यञ्जना स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ प्रतिनायक 
'के कार्यों में, उसके प्रेम की अनिच्छुक किसी दिव्याङ्गना का अपहरण आदि भी वर्णित 
'रहा करता दै । इसके पताकानायक दस हुआ करते हैं जो कि दिव्य अथवा सानव-दोनों 
` अकार के हो सकते हैं । यहाँ प्रतिनायक का बळ, युद्धस्थान में प्रदर्शित करके, किसी न 
'किसी बहाने, समास कर दिया जाया करता है। यहाँ वधयोग्य भी लोगों के वध का 
चर्णन नहीं किया जाया करता। कुछ नाव्याचायों ने €इहास्रग? के लिये, एक अङ्क कॉ 
'ही रचना पर्याप्त मानी है और देव को हो नायकरूप में स्वीकार किया है । कुछ और - 
आचार्यों के अनुसार इस रूपकप्रकार में छ: नायक आवश्यक हैं जो कि किसी दिव्याङ्गना ® 
के कारण परस्पर छड़ते-झगड़ते चित्रित क्रिये जाया करते हैं । 
कारिका में 'मिश्रः पद्‌ से प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध ( प्रख्यात और कल्पित ) इतिवृत्त * 
का अभिप्राय छिया गया है । “अन्य? पद का अभिप्राय 'प्रतिनायक' का अभिप्राय है । ७ भे 
'इसके पताकानायकों अर्थात्‌ नायक के सहायकों और प्रतिनायक के सहायकों की संख्या 
चुस हुआ करती है। 'इंहारग” को इसलिये इंहासूग कहते हैं क्योंकि इस रूपकप्रकार - 
में नायक खग की भांति ऐसी नायिका की 'ईहा? अथवा कामना सें निरत चित्रित किया | 
जाया करता है जो कि अलभ्य अथवा दुष्प्राप्य हुआ करती है। । 
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यथा-कुसुमशेखरविजयादिः । 


§ ( «म रूपक-्प्रकार : अङ्क ) 
अथाङ्कः 


_ उत्सृष्टिकाङ्क एकाङ्को नेतारः प्राकृता नराः॥ २५० ॥ 
` रसोऽत्र करुणः स्थायी बहुसत्रीपरिदेवितम्‌। 

प्रख्यातमितिवृत्त॑ च कविुँद्धया प्रपश्नयेत्‌ ॥ २५१ ॥ 
भाणवत्सन्धिवृत्त्यज्ञान्यस्मिज्ञयपराजयो । 


इस रूपकप्रकार के उदाहरण 'कुसुमशेखग्विजय? आदि हें । 
विमश--( क ) भरतनाय्यशाख्न में 
हामृग? की यह परिभाषा हे-- 
“दिव्यपुरुषाश्रयकृतो दिव्यस्रीकारणोपगतयुद्धः । 
सुविहितवस्तुनिवद्धो विप्रत्ययकारकश्चेव ॥ 


AA AAA Se ७ APN NN 


उद्धतपुरुषप्रायः ` ख्रीरोषग्रथितकाव्यचन्धश्च। 
संक्षोभविद्ठवकृतः संफेटक्तस्तथा चेव॥ 
ख्रीसेदूनापहरणावसदंनम्रावस्तुश्वङ्गारः ॥ 


ईहासूगस्तु कार्यः सुसमाहितकाव्यबन्धश्च ॥ 
प यद्व्यायोगे कार्य ये पुरुषा बत्तयो रसाश्चेव। 
+ ईहासगेडपि ते स्युः केवलममरख्रिया योगः॥ 
यन्न तु वधेप्सितानां वधो ह्यदय़ो भवेद्धि पुरुषाणाम्‌ । 
किञ्चिद्‌ व्याजं ङृत्वा तेषां युद्धं शमयितव्यस्‌ ॥? 
( नाय्यशाख £ १२. ७८-८२ ) 
( ख ) अभिनवभारतीकार ने 'ईद्दासुग? की यह व्युत्पत्ति दी दै-- 

“इहा चेटा ख॒गस्येव खरीमात्रार्था यत्न स ईहासगः ।' ( अभिनवभारती अ. १८) 
अर्थात्‌ इंह्वासृग को इसलिए “इंहामृग! कहा करते हैं क्योकि युदाँ नायक सुग की भाँति 
एक-मात्र स्त्रीप्राप्ति में ही तत्पर चित्रित किया जाया करता है। : 

. (य) साहित्यदपंण के “विमला'व्याख्याकार ने 'इद्दासुग? की व्युत्पत्ति ( नायको स्गवद- 
» छभ्यां नायिकामत्र ईहते वान्छुतीतीहासगः ) का यह आशय समझाया है-“इसमें सरग के 
/ (उ अलभ्य कामिनी को नायक चाहता है, अतः इसे ईद्दासुग? कहते हैं, किन्तु “अभिनवभारती? 
ह देखते यह अभिप्राय ठीक नहीं प्रतीत होता । साहित्यदर्पणकार का वद्दी अभिप्राय है जो कि 
“अभिनवभारती? के आचार्ये का है। तात्पर्यं यह है कि इस रूपकप्रकार में नायक स्रवत्‌ चेष्टा 
में निरत. ( ख्रीमोगपरायण ) दिखाया जाया करता है, न कि नायिका 'मृगवतः अलभ्य वर्णित 

की जाया करती दे। 

अनुवाद-“अङ्क-*अङ्कः अथवा “उत्सृष्टिकाङ्कः वह रूपकप्रकार हैजो कि एक अङ्क में ही 
रचा जाया करता हे और जिसमें साधारण पुरुषों को नायकरूप में चिन्नित किया जाया 
करता है। इसमें करुण रस “अङ्गी? हुआ करता है, क्योंकि यहाँ नारी-विळाप का वणन 
प्रचुर मात्रा में रहा करता है। इसका इतिब्रत्त प्रख्यात हुआ करता है और नाटककार 
की कलपना द्वारा विस्तार के साथ वर्णित किया जाया करता है। इसमें सन्धि, वृत्ति और 
इनके अङ्गों की योजना 'भाण' के समान हुआ करती है । इसमें जय-पराजय, युद्ध-नियुद्ध 
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युद्धं च वाचा कत्तेव्यं निर्वेदवचने बहु ॥ २५२॥ 
इमं च केचित्‌ नाटकाद्नन्तःपात्यङ्कपरिच्छेदार्थसुस्ुष्टिकाङ्कनामानम्‌ आहुः । 
अन्ये तु—उत््रान्ता विलोमरूपा सृष्टियेत्रेत्युत्सृष्टिकाडः । यथा--शर्मिष्ठा- 
ययातिः | 
( ९म रूपक-मेद : चोथी : वीथी के १३ अङ्ग ) 
अथ वीथी 
वीथ्यामेको भवेदङ्कः कश्चिदेकोऽत्र कल्प्यते । 
आकाशमाषितेरुक्तेशित्रां प्रत्युक्तिमाश्रितः॥ २५३ ॥ 
सूचयेदभूरि शृङ्गार किश्चिदन्यान्रसान्‌ प्रति। 
आदि वाणी द्वारा प्रकाशित किये जाया करते हैं। साथ ही साथ इसमें निवेंदप्राय वचनों 
का भी बाहुल्य रहा करता है। | 
कतिपय नाठ्याचाय इस रूपक-प्रकार का 'उत्सृष्टिकाडइ' नाम अधिक उचित समझते 
हैं। उनका कहना यह है कि 'अडू' तो नाटकादि रूपक-प्रवन्धो का सर्वसम्मत अन्त- 
विभाग है ओर इसळिये'अङ्क' शाव्द के द्वारा एक रूपकमेद को सूचित करना उचित नहीं। 
. कुछ नाव्याचार्य 'उत्सृष्टिकाड' की यह व्युत्पत्ति बताते हैं-- 
वह रूपकप्रकार 'उर्सुषटिकाङ्क' हे जिसकी ( इतिवृत्तरचना आदि-) सृष्टि उत्क्रान्त 
अथवा अन्य रूपकप्रकारों से उलटी हुआ करती है । 
'उस्सृष्टिकाङ्कः का उदाहरण “शर्मिष्ठाययाति? है । 
व न क ) “भावप्रकाशन?कार ने 'अछु? अथवा “उत्सष्टिकाहू? का यह स्वरूप-निर्देश 
4 T इई— 
'उस्सृष्टिकाङ्के ग्रस्यातमितिद्त्तं कचिद्‌ भवेत्‌ । 
कंदाचिदेतदुरपाद्यमप्रस्यातं कवेधिया ॥ 
दिव्येरयुक्तः पुरुषेः रोपेरन्येः समन्वितः । 
केसिकी वृत्तिहीनश्च सारवत्यारभटीयुतः॥ 
नियुद्धयुद्धसं फेटप्रार निधनोद्धटः ! 
प्रमूततरुणख्नीणां परिदेवितमेदुरः ॥ 
निवेदभाषितेः स्रीणां नानाच्याकुछचेष्टितेः । 
छचिद्भयानकप्रायः कत्त॑व्योऽभ्युद्यान्तिमः ॥ 
एवद्ुत्स्टिकाङ्कस्तु कत्तव्यः काव्यवादमिः ॥! 
( भावप्रकाशन : अष्टम अधिकार ) 
( ख ) 'भभिनवभारती' में 'उत्सृष्टिकाडहू? पद की एक और प्रकार की ही व्युत्पत्ति दी गयी है- 
“उच्क्रमणीया सष्टिजीवितं प्राणा यासां ता उत्सृष्टिकाः शोचन्त्यः खियस्ताभिरङ्कित 
इति तथोक्तः ॥' ( अभिनवभारती: १८ अध्याय ) 
अनुवाद--वीथी :-'वीथी? वह रूपकप्रकार है जिसमें एक ही अङ्क हुआ करता है और 
एक ही नायक 'आकाशभापित” के द्वारा, चित्र-विचित्र उत्तर-प्रस्युत्तर-पूर्वक, अन्यान्य 
काल्पनिक पात्रों से, आलाप-संखाप करते हुये चित्रित किया जाया करता है। इसमें श्ज्ञार 
रस की अभिव्यक्ति अधिक और अन्य रों की अभिव्यक्ति कम रखी जाया करती है । 


© 
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ट्रीट” 
मुखनिवेहणे सन्धी अथंप्रकृतयोड्खिलाः ॥ २५४ ॥ 


कञ्चिदुत्तमो मध्यमोऽधमो चा श्ङ्गारवहुलत्वाच्चास्याः केशिकीवृत्तिबहु- 
. लत्वम्‌ | 


IRR RAAT 


NN 


अस्याख्रयोदशाङ्गानि निर्दिशन्ति मनीषिणः । 

उद्घात्य(त)कावलगिते प्रपञ्चस्रिगतं छलम्‌॥ २५५ ॥ 

चाक्केल्यधिवले गण्डमवस्यन्दितनालिके । 

असत्प्रलापव्याहारमृद(माद)वानि च तानि तु ॥ २५६ ॥ 
( चीथ्यज्ग-लक्षण : १-उद्घात्यक, २-अवळगित ) ; 

तत्रोद्भात्य(त)काबलगिते प्रस्ताबनाप्रस्तावे सोदाहरणं लक्षिते । 

( ३--प्रपञ्च ) 


मिथो वाक्यमसदूभूतं प्रपञ्चो हास्यकृन्मतः । 


Pints 0 न 0. 0 
इसमें सन्धियाँ तो केवळ 'मुखः और "निर्वहण? दो ही हुआ करती हैं किन्तु अथं- 
प्रकृतियाँ पाँचों । 


यहाँ कारिका में 'कश्चितः का अभिप्राय. उत्तम, मध्यम अथवा अधम प्रकृति के. 
नायक का असिप्राय है । “वीथी” में शङ्गारचाहुल्य का अभिप्राय केशिकी-प्राजुय का 
अभिप्राय है। . ँ 

नाव्यशास्त्रको विदों ने 'वीथो! के १३ अङ्ग बताये हैं--(१) उद्धात्यक, (२) !अवळगित,. 
(३) प्रपञ्च, (9) त्रियत, (५) छुछ, (६) वाक्केलि, (७) अधिवल, (८) गण्ड, (९) अवस्य 
न्वित, (१०) नाळिका, (११) असत्मळाप, (१२) व्याहार और (१३) सदव (अथवा मादँव)। 

विमर्श--'वीथी? भारतीबृत्ति का एकदेश है। भारतीदइत्ति के एकदेश होने के कारण इसमें 
वक्रोक्तिवैचित्य का बाहुल्य रहा करता है । इसीलिये वीथी की यह निरुक्ति है 

“दक्रोक्तिमार्गेण गमनाद्‌ वीथीव वीथी? 

अर्थात्‌ वीथी को इसलिये “वीथी? कहते हैं क्योकि यह वीथी (गली) की भाँति टेढो-मेदी 
( उक्तिवक्रतापूणे ) हुआ करती है । "वीथी? के १३ अङ्ग वस्तुतः इसके वक्रोक्ति-वेचित्र्य के हो 
भिन्न-भिन्न रूप हैं। इसीलिये साज्ञोपाज्ञ वीथी को रूपकमात्र के लिये उपकारक माना गया है 
जैसा कि अभिनवभारतीकार का मत दै-- 

“नारिकादिभाणान्तसमस्तरूपकोपजीब्यस्वादू वीथीं रक्षयति ।! 
और जैसा कि इसका नाय्यद्रपंगकारकृत यह समर्थन है-- 

“सर्वेषां रूपकाणां नाटकादीनां वक्रोवस्यादिसङ्करत्रयो दशञाङ्गप्रवेशेनोपयोगिनी देचि- 
ञयकारिका ।! 

अनुवाद-इन तेरह अङ्गां में (१) उद्घात्यक और (२) अवछगित का स्वरूप नाटक 
की प्रस्तावना अथवा आसुख के निरूपण-प्रसङ्ग में पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है 
( इसलिये यहाँ इनके अतिरिक्त अङ्गां का ही स्वरूप-निरूपण किया जा रहा है )। 

'अनुवाद-"प्रपञ्च' वह वाक्यसन्दर्भ है जो परस्पर हासजनक किंवा मिथ्यारूप 
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यथा विक्रमोवेश्यामू-- र 
- वलभीस्थबिदूषकचेट्योरन्योन्यबचनम्‌ | 
( ४-त्रिगत ) 
त्रिगतं स्यादनेकार्थयोजनं श्रुतिसाम्यतः ॥ २५७ ॥ 
यथा तत्रेब-- 
*राजा-- 


सर्वक्षितिञ्चतां नाथ, दृष्टा सवौङ्गसुन्द्री। 
रामा रम्ये बनान्तेऽस्मिन्‌ मया विरहिता त्वया ॥ 
( नेपथ्ये तत्रेब प्रतिशब्दः ) 
राजा--कथं इष्टेत्याह |” अत्र प्रश्‍नवाक्यमेवोत्तरत्वेन योजितम्‌ । नटादित्रि- 
तयविषयमेवेदमिति कञ्चित्‌ | 


हुआ करवा हे । जसे कि 'विक्रमोवंश्ीय' में वळ्भी पर बेठे विदूषक और चेटी का आलळाप- 
-संळाप। 
विमश--भरतनाय्यशाख् के अनुसार '्रपञ्च? का यह स्वरूप है-- 
“यद्सद्सूतं वचनं संस्तवयुक्तं द्वयोः परस्परं यत्त। 
एकस्य चाथहेतोंः स हास्यजननः प्रपञ्चः स्यात्‌ ॥? (नाव्यशाज : १८.१२०) 
अर्थात्‌ दो पात्रों के परस्पर परिचयात्मक अथवा प्रझंसात्मक किंवा दवासोपहासपूर्ण मिथ्यालाप 
“का नाम प्रपञ्च है। परस्पर वार्तालाप में एक दूसरे के अभिधाय का प्रपन्न अथवा विस्तार 
स्वाभाविक है । यहद भी स्वाभाविक है कि इस प्रकार के वाताँलाप में झूठमूठ बातें बनायी जाँय । 
“प्रपञ्च? तो वस्तुतः लोकजीवन की ही वस्तु है। किन्तु लोकजीवन में इसके द्वारा शुद्ध मनोरंजन 
'की संभावना नहीं । इसका नाय्य के क्षेत्र में पदापंग इसे शुद्ध मनोरञ्जनात्मक वना देता है। 
इसीछिये कतिपय नाय्याचार्ये परस्रीप्रेमकुशल विट-चेट के ऐसे वार्तालाप में इसका स्वरूप-दर्शन 
'किया करते हैं :-- | 
«ण्डा चण्डा दीक्षिता धमंदारा मद्यं मांसं खाद्यते पीयते वा। 
भिक्षा भोज्यं चमंखण्ड च शय्या कौळो घमः कस्य नो भाति रम्यः ॥? 
अनुवाद--“त्रिगत? वह है जिसे श्रुति-साम्य के कारक अनेक अर्था की योजना कहा 
करते हैं। जेसे कि 'विक्रमोवंशीय? के इस प्रसङ्ग अर्थात- [ 
राजा--ज्षितिग्ठज्ञाथ! इस चनान्त में खोई हुई सर्वाङ्गसुन्दरी रमणी को कहीं देखा है ? 
( नेपथ्य में प्रतिध्वनि ) 
ओह ! इसने तो कहा कि देखा है !' आदि में जो वीध्यङ्ग दै वह “त्रित” है। 
कुछ नाव्याचायं ( जेसे कि दृशरूपककार आदि ) 'न्रियत? को इसलिये 'न्रिगत? कहते 
हैं क्योंकि यह नट, नटी भोर सूत्र धार--इन तीन अभिनायकों द्वारा प्रयुक्त किया जाया 
करता है ( किन्तु इस मान्यता की कोई विशेष प्रामाणिकता नहीं )। 


विमशं--( क ) भरतनाव्यशास्त्र में 'त्रिगत? का यह लक्षण है-- 
“शुतिसारूप्याद्यस्मिन्‌ बहवोऽर्था युक्तिभिनियुज्यन्ते । 


यद्वास्यमहारयं सा तच्रिगतं नाम विज्ञेयम्‌ ॥! (नाव्यशाख : १८ अध्याय) 
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! ( ४-छल् ) 
प्रियामेरप्रियेबोक्यैविंलोभ्यच्छलनाच्छलम्‌ । 
यथा वेण्यामू-- ै ! 
“्रीमाजेनो- 


कर्ता यूतच्छलानां, जतुमयशरणोद्दीपनः सोऽभिमानी 

राजा दुःशासनादेशुरुरनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्रम्‌ | 
कुष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपडुः पाण्डवा यस्य दासाः 

काऽऽस्ते दुर्यो घनोऽसौ कथयत, न रुषा, द्रष्टुमभ्यागतौ स्वः ॥? 


यहाँ 'श्वतिसारूप्य? का अभिप्राय शब्द-साइझ्य का अभिप्राय है और “त्रिश से तीन का ही 
नहीं अपितु अनेक का अर्थ लिया गया है । अभिनवभारतीकार ने इसीरिये कहा है— 

*त्रिशव्दोऽनेकोपलक्षणम्‌, अनेकमर्थं गतमिति त्रिगतस्‌ । वाक्ये सुख्यसुत्तरमनेकप्रश्नः 
साधारणम्‌ । इह तु य एव प्रश्‍नस्तदेव प्रतिवचनमिति विशेषः यथा— 

सवंक्षितिथ्टता नाथ ! इत्यादि ।? 

(ख ) भावप्रकाशनकार ने कतिपय नाय्याचार्यो के मतानुसार नटादित्रितयालाप को भी 
“त्रिगत? कहा है और यह बताया है कि यह 'त्रिगत? नाटक की प्रस्तावना में ही प्रयुक्त होता दै-- 

“श्रुतिसाम्यादनेकाथयोजनं त्रिगतं स्विह । नरादित्रितयालापः पूवरङ्गे तदिष्यते ॥ 

एतत््रस्तावनात्मेति कथ्यते नाञ्चवेदिभिः॥? 
(ग ) नाय्य दर्पणकार ने 'त्रिगत” का एक और भो स्वरूपनिर्देश किया दै जो कि कतिपय 


/ नाथ्याचार्यों को मान्य है-- 


“य्वा शब्दोऽच्यक्तं ध्वनिमान्न तस्साम्येनानेकार्थयोजनं न्रियतम्‌। यथेन्दुलेखायां 


राजा-वयस्य ! 
किं जु कळहंसनादो मधुरो मधुपायिनां नु झङ्कारः। 
हृदययहदेचतायास्तस्या चु सनुपुरश्चरणः॥? (नाय्यदपंण : रय विवेक) 
अनुवाद--'छुळ' का अभिप्राय वस्तुतः अग्रिय किन्तु प्रिय प्रतीत होनेवाले वाक्या 
द्वारा किसी की वञ्चना का अभिप्राय है । जेसे कि वेणीसंहार” की इस सूक्ति अर्थात 
“भीम और अर्जुन--बताओ कहाँ है यूतकपट का वह .कुशळ कळाकार, छाक्षागरह 
का चह निर्माता और दाहक, अभिमान का वह धनी, दुःशासनादि का वह राजा, 
अनुजात का वह अग्रज, अङ्गराज का वह मित्न, द्रौपदी के केशाग्बरकर्षण का वह व्यसनी, 
और दासतापाझ में पाण्डवां को वांधनेवाळा ब्रह दुर्योधन ! हम उसके दर्शन के लिए 
आये हैं, क्रोध से नहीं !! - 
आदि में, जो वीथी का अंग है वह 'छुळ' है। 
विमशझ-सा हित्यदपंणकार का यह सोदाहरण छल-निरूपण "“भावप्रकाशन? के आधार पर 
हुआ है । भावप्रकाशनकार का छल-लक्षण यह हे ` 
“प्रियेरिवाप्रियेवाक्येविंकोस्य छुछना छुलस्‌।' ( भावप्रकाशन : ८म अधिकार ) 
और उदाहरण भी कता यूतच्छ्लानाम्‌? आदि ही है। : 


५२४ साहित्यंदर्पेणः 
( “छल! विषयक मतभेद ) 
अन्ये त्वाइुस्छलं किश्चित्कायसुद्दिव्य कस्यचित्‌ ॥ २५८ ॥ 
उदीयेते यद्चनं वञ्चनाहास्यरोषकृत्‌ । 
(६--चाक्केलि ) 
वाक्फेलिहास्यसम्बन्धो दित्रिश्रत्युक्तितों भवेत ॥ २५६ ॥ 
हित्रीत्युपलक्षणम्‌ |. र 


यथा } न 
“भिक्षो ! मांसनिषेवणं प्रकुरुषे, किं तेन मद्यं विना 
सदं चापि तब प्रियं प्रियमहो वाराङ्गनाभिः सह | 
वेश्याऽप्यर्थेरुचिः कुतस्तव घनं द्यूतेन चौर्येण वा ` 
चोयंद्यूतपरिम्रहोऽपि भवतो, नष्टस्य कान्या गतिः ॥? _ 
; ( चाक्कलिविषयक मतभेद ) 
केचित्‌--भ्रक्ान्तवाक्यस्य साकाङ्कस्यैब निवृत्तिवोक्केलिः? इत्याहुः | अन्ये 
"अनेकस्य प्रश्‍नस्येकमुत्तरम्‌ ।? किन स्व तर ... 
अनुवाद-कुछु नाव्याचाय 'छुछ' का यह लक्षण करते हैं-- टाळा 
'छुळ' वह वज्ञनात्मक, हासजनक किंवा रोषकारक वचन है जिसे किसी उद्देश्य- 
विशेष से किसी के प्रति प्रयुक्त किया जाता है । 
विमशं--यहाँ साढित्यदपंणकार ने भरतमुनि का यह छल-लक्षण अर्थात-- 
'अन्यार्थभेव वाक्यं छुलममिसन्धानहास्यरोपकरस्‌ |! - ३० 
आदि मतान्तररूप में स्वीकार किया हे । 
अनुवाद--वाक्केलि? का अभिप्राय कतिपय उक्तिअत्युक्तिओो द्वारा हास-परिहास की 
सृष्टि का अभिप्राय है । यहाँ कारिका में 'द्वित्रि'--'दो-तीनः का अभिप्राय दो-तीन का नहीं 
अपितु अधिक का है क्योंकि 'द्वित्रि' पद 'अधिक' का उपलक्षण है । 
जेसे कि निम्न सूक्ति अर्थात्‌-- र 
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“( गृहस्वामी ) भिचुदेव ! क्या मांस खा रहे हैं? ( भि्ठ) विना मदिरा के मांस. 


खाया भी तो क्या खाया ! ( ग्ृहस्वामी ) तो क्या मदिरा भी चाहिये ? ( भिक्ठ ) मदिरा 
तो चाहिये ही किन्तु साथ साथ वाराङ्गना मिळ जाय तो और भी अच्छा । ( गृहस्वामी ) 
लेकिन, वाराङ्गना तो पेसे से मिळ पायेगी, आप के पास पेसा कहाँ? ( भिक्षुक ) धन 
की क्या कमी, चोरी और जूआ आबाद रहें ! ( गृहस्वामी ) ओह ! तो आप चोर और 
जुआरी भी हैं ? ( भिक्षुक ) अरे भाई ! बरवादी में चारा ही क्या ?? 
आदि में, जो हास-परिहास की सृष्टि है वह 'चाक्केलि? के ही कारण है। 
विमशं--वाक्केलि” एक वचन-क्रीडा है। वचनक्रीडा 'छेकोक्ति! भौर त्युक्तिः दोनों 
प्रकार से संभव है। साहित्यदपंणकार का 'वाक्केकि”उदाइरण प्रत्युक्तिपूवेक वाक्केि का 


उदाहरण है। जैसे 
अलुवाद--कतिपय नातव्याचायों (जेसे कि दृशरूपककार आदि) के मत में 


'वाक्केळि' का अभिप्राय किसी साकांच प्रस्तुत वचन की समाप्ति है। कतिपय ऐसे भी 


नाठ्याचायं हैं जो वाक्केलि' को अनेक प्रश्नों का एक उत्तर मानते हैं। 


ह 
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( ७--अधिवल ) - 
अन्योन्यवाक्याधिक्योक्तिः स्पर्थयाधिवलं मतम्‌ । 
यथा मम प्रभाबत्याम्‌ ` 
''बजनाभः-- 


अस्य वक्षः क्षणेनेव निर्मेथ्य गदयानया । 
लीलयोन्मूलयाम्येष भुवनद्वयमद्य बः॥ 
प्रद्युग्न+--अरे अरे असुरापसद्‌ ! अलममुना बहुप्रलापेन | 
मम खलु-- 
अद्य प्रचए्डसुजदण्डसमपितोरुकोदण्डनिगेलितकाणडसमृहपातेः | 
आस्तां समस्तदितिजक्षतजोक्षितेयं क्षोणिः क्षणेन पिरिताशनलोभनीया ॥? 


( ८_—गण्ड ) 
गण्डं ग्रस्तुतसंवन्धि भिन्नार्थं सत्वरं वचः ॥ २६० ॥ 
यथा वेण्याम्‌ 
राजा 
अध्यासितुं तव चिराञ्जघनस्थलस्य पर्यीत्रमेव करभोरु ! ममो रुयुग्मम्‌.॥ 
अनन्तरम्‌ । ( प्रबिश्य ) 


विमशं-इशरूपककार ने “प्रस्तुत साकांक्ष वाक्य की समासि? को “वाक्कलि' कहा है.:-- 
“वाक्यस्य प्रक्रान्तस्य सा शांतस्य विनिवत्तनं वाक्केछिः ॥? ( दशरूपक ः ३.१७) 
और इसका यह उदाहरण दिया है 
त्वे जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं स्वं कौसुदी नयनयोरस्ृतं त्वमङ्गे । 
इत्यादिभिः प्रियशतरलुरुध्य सुर्धां तामेच शान्तमथवा किमतः परेण ॥? 

अनुवाद--“अधिबळ? कहते हैं परस्पर स्पर्द्धापूवेक बढ़-चढ़कर बातचीत करने को | 
जेसे कि मेरी ही कृति “प्रभावतीपरिणय” के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ 

'वज्ञनाभ--इस गदा से क्षण भर में इसका वक्षस्थळ विदीणे कर दूँगा और तुम दोनों 
का इहलोक और परलोक, चुटकी चजाते, मिट्टो में मिला दूँगा । 

प्रद्यक्न--अरे नीच राक्षस ! बन्द कर अपना प्रलाप, देख 

आज, मेरे प्रचण्ड भुजदण्ड में सुशोभित इस भीषण कोदण्ड ( धनुष ) से छूरनेवाळे 
चाण क्षण-भर सें देत्यवंश के रक्त से एथिवी भिगो देंगे और मांसभोजी प्राणिओं को 
प्रसन्न कर डालेंगे ।! 
आदि में, जो 'वीथ्यङ्ग' है वह अधिबळ है । 

विमश--साहित्यदर्पणकार का “अधिवल?-लक्षण दशरूपक के 'अधिवलः-लक्षण का ही उद्धरण 
है । 'अधिवळ के सुन्दर दृष्टान्त 'वेणीसंहार' में यत्र-तत्र देखे जा सकते हैं । यक्ति-प्रत्युक्ति में स्पर्धा 
द्वारा ही बलाधिक्य आ सकता है और इसीलिये यहाँ 'स्पद्धा' को हो मूल कारण मानां गया है । 

अनुवाद--'गण्ड' कहते हैं प्रस्तुत विषय से संबद्ध किन्तु. विरुद्वार्थक वचन के सहसा 
उपन्यास को । जेसे कि 'वेणीसंहार? के इस प्रसङ्ग अर्थात- 

'राजा-अरी सुन्दरी ! मेरा यह ऊरुयुगल तेरे जघनमण्डल का आसन बनने के 
लिये पूर्णरूप से उद्यत है 
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कञ्चुकी--देन ! भग्न भग्नम्‌-इत्यादि ।' 
अत्र रथकेतनमङ्गाथं बचनमूरुमङ्गार्थे सम्बन्धे सम्बद्धम्‌ | 
( ९_अवस्यन्दित ) 
व्याख्यानं स्वरसोक्तस्यान्यथावस्यन्दितं भवेत्‌ । 
यथा छलितरामे- 

“सीता-जाद'! काज्ञं क्खु अओउ्माएण गन्तव्वम्‌ , तहिं सो राजा विणएण 
पणयिद्व्बो | जात ) कल्यं खलु अयोध्यायां गन्तव्यम्‌ , तत्र स राजा विनयेन पणा- 
भितब्यः | | 

. लवः--अथ किमावाभ्यां राजोपजीविभ्यां भवितव्यम्‌ | 

सीता--जाद ! सो क्खु तुम्हाणं पिदा ( जात \ स युष्माकं पिता ) | 

लचः-किमाबयो रघुपतिः पिता ? 


( कञ्जुकी का प्रदेश ) 
कञ्जूकी-महाराज ! वह तो टूट चुका !! 
आदि में, जो 'चीथ्यङ्गः है वह गण्ड दै क्योंकि यहाँ रथ के ध्वजदण्ड के टूरने से सम्बद्ध 
कञ्जुकी-वचन, दुर्योधन के ऊरुयुग के अङ्गरूप अर्थ में भी सम्बद्ध हो रहा हे । 
विमर्श-( क ) उत्तररामचरित का निस्न प्रसङ्ग भी "गण्ड? का एक सुन्दर निदशंन है-- 
रामः-इयं गेहे छूचमीरियमम्दतवर्तिनंयनयो- 
रसावस्याः स्पशो वपुपि बहळश्चन्द्नरसः। 
अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमस॒णो मौक्तिकसरः 
किमस्या न प्रयो यदि परमसह्यस्तु विरहः॥ 
(प्रदिश्य ) प्रतिहारी-देव उभस्थिदो ( देव ! उपस्थितः ) ।? 
( ख ) भरतनास्यशाख के अनुसार “गण्ड? का यह स्वरूप है-- 
'संरम्मसंञ्जमयुतं विवादयुक्तं तथापवादकृतम्‌ । 
बहुवचनाक्षेपकृतं गण्डं प्रवदन्ति तच्वज्ञाः ॥? ( नाट्यशाञ्ञः १८.२५ ) 


धाण्ड? का झब्दाथं फोड़ा भी होता है । जैसे किसी फोड़ में दुष्ट रक्त भरा रहता है वैसे ही - 


इस वीथ्यज्ग में दुष्ट अथे भरा रहता है जिसके कारण इसे गण्ड कहते हैं-- 
'अन्यासिप्रायेणाकस्मात्‌ प्रत्युक्तं प्रतिवचनतयाऽनुच्चारितमपि प्रतिवचनरूपतया 
प्रक्रान्तेन यत्‌ संबद्धं वचनं तद्‌ दुष्टाथंगभत्वाद्‌ दुष्टशो णितगर्भगण्ड इव गण्डः ।१ 


( नाटयदपण: २य विवेक ) ` 


भनुवाद--'अवस्यन्दित? कहते हैं स्वाभिप्राय के प्रकाशक वचन के अन्यथा व्याख्यान 
को । जेसे कि 'छुलितराम? के इस प्रसङ्ग अर्थात 

“सीता--पुन्र ! तुम्हें अयोध्या में सावधानी से जाना हे । वहाँ राजा के साथ विनय- 
पूर्वक मिळना है। , 

ळच-तो क्या इम दोनों भाई राजा की सेवा करेंगे ? 

सीता-चे तुम्हारे पिता हैं । 

छव-क्या रघुराज हमारे पिता हैं ? 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


$ 
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सीता--( साराङ्कम्‌ ) मा अरणधा सक्कुद्धम्‌ , ण क्खु तुम्हाणं सअलाए 

है ` ज्जेव पुहवीएत्ति! [मा अन्यथा शङ्कध्वम्‌ , य खलु युष्माकम्‌, सकलाया एवं पुथिब्याः ।] 


( १०--नालिका ) 
y. प्रहेलिफेव दास्येन युक्ता भवति नालिका ॥ २६१ ॥ 
संवरणकाुत्तर प्रहेलिका | 
यथा रत्नावल्याम्‌ 
'सुसङ्गता-सद्दि जस्स किदे तुमं आअदा सो इद ज्जेब चिट्टदि [ सखि ! 
यस्य कृते श्षमागता स इत एच तिष्ठति \ ] 
सागरिका-कस्स किदे' अहं आअदा | कस्य कते अहमागता । ] 
खुसज्ञता--णं क्खु चित्तफलअस्स” [ ननु चित्रफलकस्य । ] 
अन्न त्वं राज्ञः कृते आगतेत्यथेः संवृतः । 


ooo 
RE सीता--( घबराकर ) नहीं, नहीं, घबराओ नहीं, तुम्हारे ही नहीं, सारी पुथिवी के 

र ह। (> 

आदि में, जो वीथ्यज्ञविन्यास है वह 'अवस्यन्दित? का ही विन्यास है । 


विमझे--“अवस्यन्दितः को ही 'अवस्पम्दितर मी कहा गया है । नाटयदपैणकार ने “अव- 
स्पन्दित? का यह्द अभिप्राय प्रकाशित किया है-- 
“सवेच्छोक्तस्याऽन्यथाख्यानं यदवस्पन्दितं तु तत्‌। 
'स्वेच्छुया वर्णना भिप्नायमात्रेणोक्तस्यान्यथा55ल्यानमन्याथकथनरूपं यत्‌ तद्वस्पन्दितं 
_ 'वक्षुःस्पन्दनादिवद्न्तगंतसूचनीयसंभवात्‌ ।! 
अर्थात्‌ जैसे चक्षुःस्पन्दन से हृदय का अभिप्राय प्रकाशित होता है वैसे दी 'अवस्पश्दितः रूप 
चचनविन्यास से हृदय का भभिप्राय प्रकट किया जाया करता है। 
अनुवाद--“नाळिका? कहते हैं हास-परिहासयुक्त पहेली को। यहाँ 'पहेलिका! 
(पदेली) का अभिप्राय एक ऐसे उत्तर का अभिप्राय है जहाँ कोई बात छिपायी गयी; प्रतीत 
होती है। जेसे कि र॒त्नावल्ली? के इस प्रसङ्ग अर्थांत 
_ 'सुसंगता--अरी सखी ! जिसके लिये तू यहाँ आयी दै वह यहीं विराजमान है । 
सागरिका-किसके लिये में यहाँ आयी ९ 
॥ सुसंगता-अरे ! इस चिन्रफळक के लिये समझ छो ।! ४ 
आदि में, जो. वचनविन्यास है वह 'नालिका?रूप है क्योंकि यहाँ यह बात कि “तू राजा के 
लिये आयी है? छिपायी गयी प्रतीत हो रही है। 
विमशं--न/व्यदपंण के अनुसार “नालिका” का यह स्वरूप है-- 
“हास्याय वञ्चना नाली-- 
परप्रतारणकारि यदुत्तरं हास्याय हासनिमित्तं निगूढाथंत्वात्‌ भवति सा नाऊी व्याज- 
. रूपा प्रणाळिका ।' ( नास्यइपेण : रय विवेक ) 
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व्र ड््ब्ड्ड्ड््ब्ड्ड््ड्ड्ख््ड्ड्ड्ड्ड्ड्ड्ब्ड्ड्श्ब्ड्ड्््ब्ड्ड्ड्ड्झ्ड्ड्य्ब्ड्ड्ड् र, 
( ११--असत्प्रछाप ) & 
असत्मछापो यद्वाक्यमसंबद्धं तथोत्तरम्‌ । । 
अग्रहृतोऽपि मूखेस्य पुरो यच हितं वचः॥ २६२॥ | 
तत्राद्यं यथा सम प्रभावत्याम-- 


प्रद्युम्नः -( सहकारवज्लीमवलोक्य सानन्दम्‌ ) अहो कथमिहैव -+ 
अलिकुलमञ्जुलकेशी परिमलबहुला रसावहा तन्वी । 
किसलयपेरालपाणिः कोकिलकलभाषिणी प्रियतमा मे ।॥? | 
एवमसंबद्धोत्तरे पि | तृतीयं यथा-वेण्यां दुर्योधनं प्रति गान्धारीवाक्यम्‌ । | 
( १२-व्याहार ) | 
व्याहारो यत्परस्यार्थे हास्यक्षोभकरं वचः । | 
कया मालविकाग्निमित्रे--(( लास्यप्रयोगावसाने मालविका निर्गन्तुमि- 
| 


विदुषकः-मा दाव उबदेसमुद्धा गमिस्ससि ( मा तावदुपदेशमुग्चा गमिष्यसि । 
( इत्युपक्रमेण ) 
अनुवाद--'असत्प्रकाप! कहते हैं असंबद्ध वाक्य अथवा उत्तर को। साथ ही साथ न 
समझनेवाले व्यक्ति के लिये हितकारक वचनोपन्यास भी 'असपप्रलाप! ही है । 
'जेसे कि “असंवद्ध-चाक्य?रूप असठाळाप का यह उदाहरण जो कि मेरी ही कृति 
'प्रमावतीपरिणय? की सूक्ति है-- * 
“प्रयुग्न ( सहकारचल्ली को देखकर, प्रसन्नता से )--ओह ! तो क्या यहीं-- 
मेरी वह 'अलिकुलमल्युळकेशी' अमरों की भाँति काले-काले केशोंचाळी ( और 
अमररूप केशपाशवाली ), 'परिमळ्वहुळा'-रतिपरिमळ से भरी ( और सौरभवाली ), 
'रसावहा-आनन्द देनेवाली (और रस से अरी), 'तन्वी“युवती ( और छोटी सी ) 
“किसलयपेशलपाणिः-पल्चचोपम कोमछ हाथवाली (और पज्ञवरूप हाथवाली ) और 
'कोकिछकलमाषिणी?-कोकिळ की भाँति मीठी बोलीवाळी ( और कोकिळकूजनरूप वाणी- 
चाळी ) प्रियतमा है !? 
इसी भाँति “असंबद्ध उत्तररूप” असत्मळाप का दृष्टान्त हृंद छिया जा सकता है। 
तीसरे प्रकार के 'असखलाप' का निदर्शन “वेणीसंहार? में दुर्योधन के प्रति गान्धारी 
का वाक्य है। | 
विमश-दशरूपककार के अनुसार 'असत्प्रलाप? का यह स्वरूप है--“असंबद्धकथाप्रायो5- 
सतप्रछापो यथोत्तरः।? नाटक में 'असत्प्रलापर चरितचित्रण के छिये आवश्यक है। इसमें 
“असंगतिररूप वाक्यदोष का दशान नहीं किया जा सकता क्योकि उत्स्वप्नायित, मदोन्माद, 
शैशवमौग्ध्य आदि-आदि के निरूपण में 'असत्प्रळाप? का ही सौन्दर्य और उपयोग दिखाई 
पड़ा करता है। उ es 
अनुवाद--“व्याहार? कहते हैं. लामार्थ हासजनक अथवा चोभकारक वचन- 
विन्यास को । जेसे कि ता वी के इस प्रसङ्ग अर्थात्‌ श चक 
“( छास्यप्रयोग के बाद मालविका नाव्यग्रृह से जाना चाहती है) 
विदूषक--तू शास्त्र का उल्लंघन कर यहाँ से नहीं जा सकती! 
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गणदासः--(विदूषकं प्रति ) आय ! उच्यतां यस्त्वया क्रमभेदो लक्षितः । 
विदुषकः--पढमं बम्भणपूआ भोदि, सा इमाए लङ्किदा ! प्रथमं ज्राह्मणपूजा 


: ` अबति, सा अनया लब्बिता ) | ( मालविका स्मयते )! इत्यादिना नायकस्य विशुद्ध 


+ नायिकादशेनभ्रयुक्तेन हासलोभकारिणा वचसा व्याद्दारः | 


i 
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व (१२--सृदच) ` 
दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्यु्द(मादे/बं हि तत्‌.॥२६३॥ 
क्रमेण यथा— 

प्रिय ! जीवितताक्रोय निःस्नेहत्वं कृतन्नता | 
भूयस्त्वदशनादेव ममैते गुणतां गताः॥ 

` तस्यास्तद्रूपसौन्दय॑ भूषितं यौबनश्रिया | 
सुखेकायतनं जातं दुःखायेब ममाधुना॥ 

( रूपको में चीथ्यन्ञं का निवेश और उपयोग ) 


एतानि चाङ्गानि नाटकादिषु सम्भवन्त्यपि वीथ्यामवश्यं विधेयानि स्पष्टः 


गणदास--( विदूषक से ) कहो भाई ! इसने क्या शाख का उल्लंघन किया ? 
विदूषक--सबसे पहले तो त्राह्मणपूजा होनी चाहिये। इसे इसने कहाँ किया ? 
( माळविका सुसकरा देती है )' 


: इत्यादि में, व्याहार? की ही योजना है क्योंकि यहाँ नायक अझ्निमित्र को, माळविका- 
- दशन का निःशङ्क अवसर देने के लिये, विदूषक का यह हासकारक और त्षोभजनक. 


वचन-विन्यास 'ब्याहार'रूप ही है । 
विसशं--“व्याहार? की इस निरुक्ति अर्थात्‌ -- 
“विविधोऽं आहियतेऽनया ( उक्तया ) इति व्याद्दारः' से ही इस वीथ्यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट 


` हो जाता है! 


अभिनवभारतीकार ने “व्याहार? की दूसरी निरुक्ति को है-'विविधोऽ्योऽभिनीयते येन 
( स व्याह्दारः ) ? 

अनुवाद--'सद॒व' का अभिप्राय ऐसा वचन-विन्यास है जिसमें दोप गुण जेसे लगाः 
करते हैं और गुण दोप जेसे। 

क्रमशः उदाहरण ( दोष को गुणवत्‌ प्रतीति )-- 

“प्रियतम ! तुम्हारे वियोग में मेरा जीना, सेरी क्रूरता, निःस्नेद्दता भौर कृतन्नता ही समझा 


' जाययगा। किन्तु तुम्हारे पुनर्मिलन से, करता, निःस्नेहता और कृतन्नता के ये सब दोप, मेरे 
* गुण ही मान लिये जायेंगे ।? 


(गुण की दोपचत्‌ प्रतीति ) 
“उसका यौवन की भी से ससद्ध वह रूपसोन्दय पहले कितना आनन्ददायक रहा ! 


... किन्तु अब ( उसके वियोग में ) तो वह सब मेरे लिये दुःखरूप ही हो गया है ।” 


चिमशं-'सृदव? की व्युत्पत्ति यह ह 


- “सदा परपक्षमदंनेन स्वपक्तमवति रक्षतीति स्र॒द॒वम्‌-युणस्य दोषीकरणं दोपस्य च गुणी करणस ॥ 


( नाय्यदर्पण : रय विवेक ) 
अनुवाद-वेसे तो ये सभी चीथ्यङ्ग नाटकादिरूपकप्रबन्धों में पाये जाया करते हैं 
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तया नाटकादिषु बिनिविष्टान्यपीहोदाह्ृतानि । वीथीब नानारसानां चात्र माला- 
रूपतया स्थितत्वाद्वीथीयम्‌ । यथा--मालबिका | ) 
( १०म रूपक-प्रकार : प्रहसन : सप्रभेदनिरूपण : १म मेद्‌: शुद्ध हसन ) 
अथ प्रहसनम्‌ 
भाणवत्सन्धिसन्ध्यङ्गरास्याङ्गाङ्कैविनिर्मितस्‌ । 
भवेत्महसनं वृत्तं निन्द्यानां कविकल्पितस्‌ ॥ २६४ ॥ 
अत्र नारभटी, नापि विष्कम्भकम्रवेशको । 
अङ्गी हास्यरसस्तत्र वीथ्यङ्गानां स्थितिन वा ॥ २६५ ॥ 
-तत्र— | 
तपस्विभगवद्विप्रम्रभृतिष्वत्र नायकः। 
एको यत्र भवेद्ध्रष्टो हास्यं तच्छुद्धम॒च्यते ॥ 
यथा कन्द्पेकेलि: | 
( २यभेद : सङ्कीर्ण प्रहसन ) 
आश्रित्य कश्चन जनं संकोणेमिति तद्विदुः ॥ २६६ ॥ 
यथा--धूतेचरितम्‌ । | 
_ किन्तु वीथी नामक रूपकप्रकार में इनकी योजना अभियान माजी गया इ जेर उसा इडे इनकी योजना अनिवार्य सानी गयी हे ओर इसीलिये 


“वीथी? के निरूपणप्रसङ्ग में इनका सोदाहरण निरूपण किया गया हे । 'वीथोः को इसलिये 
वीथी कहा करते हैं क्योंकि यह रसभावों की वीथी अथवा पंक्ति ( माळा ) सी रची जाया 


करती है। उदाहरण के लिये 'माळविका? । 


विमश--साहित्यदर्पकार ने 'वीथी? नामक रूपक-प्रकार का उदाहरण “मालविका? दिया 
है । यह रूपक-प्रवन्ध 'माळविकारिनमित्र? के अतिरिक्त अन्य कोई रूपकप्रबन्ध होगा । भावप्रका- 
शनकार ने “वकुळवीथी? और “इन्दुलेखा? नामक वीथी-रूपकों का निर्देश किया है । 

अनुवाद--'अहसन? वह रूपक-प्रकार है जिसमें संधि, संध्यङ्ग, लास्याङ्ग और अङ्क की 
रचना “भाण? की भाँति हुंआ करती है। इसका इतिवृत्त अधम प्रकृति के नायक का 
इतिबवत्त होता है और कविकहिपत होता है । 

प्रहसन में “आरभटी? बृत्ति नहीं हुआ करतो और न विष्कम्भक और प्रवेशक की ही 


_ रचना की जाया करती है । 


महसन का अङ्गी रस हास्य रस हुआ करता है। इसमें वीथ्यङ्ग-योजना ऐच्छिक है 
अनिवायं नहीं । 

वह प्रहसन “शुद प्रहसन कहा जाया करता है जिसमें तपस्वी, संन्यासी और ब्राह्मण 
श्रेणी के व्यक्तिओं सें से किसी एक श्रेणी के व्यक्ति को ष्टनायक के रूप में चित्रित किया 
जाया करता है। जेसे कि 'कन्दर्पकेलि? नामक प्रहसन-प्रबन्ध । 

इसके अतिरिक्त 'संकीणं प्रहसन” वह प्रहसन-प्रकार है जिसमें किसी भी अधम प्रकृति 
के व्यक्ति का नायकरूप में चित्रण किया जाया करता है। जैसे कि 'वूर्तचरित*्नामक 
अहसन-ग्रन्थ। ` 
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( 'संकीण? प्रहसनविषयक मतभेद तथा 'विकृत?नामक प्रहसननिरूपण ) 


न वृत्तं बहुनां शृष्टानां सङ्कीण केचिदूचिरे । 
ह तत्पुनभेवति इचङ्कमथवैक्ाङ्निमिंतम्‌ ॥ २६७॥ 
हः  यथा-लटकमेलकादिः । 
. मुनिस्त्वाह-- 
“वेश्याचेटनपुंसकबिटधूती बन्धकी च यत्र स्युः | 


अविक्कतवेषपरिच्छुदचेष्टितकरणं तु सङ्कीणेम्‌? इति | 
विकृतं तु विदुयत्र पण्डकञ्चकितापसाः। 


सुजङ्गचारणभटप्रमृतेर्वेषवाग्युताः ॥ २६८ ॥ 
इदं तु सङ्कीणेनेव गताथमिति सुनिना प्रथङनोक्तम्‌ ' 
वि प्रहसन? श्रेणी के रूपकों का अपना ही उपयोग है जैसा कि नार्यदपेणकार का 
“प्रहसनेन हि पाखण्डिप्र्ुतीनां चरितं विज्ञाय विसुखः पुरुषो न भूयस्तान्‌ वञ्च- 
काचुपसपंति 
अर्यात्‌ “प्रहसन? में दम्मपाखण्ड आदि दुर्गुणोंवाले नायकचरित का जो चित्रण हुआ करता 


है उससे सामाजिकों को यह लाभ हुआ करता है कि वे दम्भी, पाखण्डी आदि लोगों के फेर में 
पड़ने से वच जाते हैं 


अनुवाद्‌--कतिपय नाव्याचायं उस प्रहसन को संकीण प्रहसन कहा करते हैं जिसमें: 


` कई एक शृष्टनायकों का चरितचित्रण रहा करता हे और जो एक अङ्क अथवा दो अङ्क 


का हुआ करता है । 'संकीण प्रहसन का उदाहरण 'लटकमेळक' आदि प्रहसनःप्रबन्ध हैं । 
यहाँ भरतसुनि का मत यह है-- 

“संकीणे अहसन वह “प्रहसन? दै जिसमें वेश्या, विट, चेट, वन्धकी, नपुंसक ओर 
विदूषक आदि का चरित चित्रित रहा करता है और उनकी वेष-भूषा ओर भ्रवृत्ति-चेष्टा 
का अविकल अनुकरण किया जाया करता है !? 

इसके अतिरिक्त 'विकृत? प्रहसन वह प्रहसन-प्रकार हे जिसमें नपुंसक, कञ्जुकी और 
वापसकोश डच चारण और योद्धा लोगो की वेष-भूषा अर बोलछ-चाल का अनुकरण 


भरतसुनि ने इस तृतीय प्रहसनःप्रकार का निरूपण नहीं किया है क्योंकि उनके 
अनुसार यह भी द्वितीय ग्रहसन-प्रकार अर्थात्‌ 'संकीणं प्रहसन? में ही अन्तभंत है 
चिमशे-भमावप्रकाश्कार ने त्रिविध प्रहसन का यह स्वरूप बताया है-- 
“भाणवत्‌ स्यात्‌ प्रहसनं तस्त्रिधा .परिसिद्यते । 
शुद्धं छाप्यथ सङ्कीणं छचिद्‌ वेकृतमित्यपि ॥ 
तत्र श्रोत्रियनिग्रन्यशाक्यादीनां यथायथस्‌। 
साषाचेष्टिततनूपहास्यवाक्यसमन्वितम्‌ ॥ 
चेटचेटी विटव्याप्त॑ शुद्ध प्रहसनं भवेत । 
उद्वास्यका दिवीथ्यङ्केसिं्ञ सङ्कीणसुच्यते ॥ 
विटकासुकचेटादिवचोवेषधरेस्तु यत्‌! 
परिन्नाणसुनिषण्डाद्ये कृतं चेक्ृतसुच्यते॥ 


५३२ साहित्यदर्पणः 
( उपरूपकनिरूपण : १छा प्रकार : नाटिका ) 
अथोपरूपकाणि | तत्र ¦. ˆ 
नाटिका वलप़हत्ता स्यात्‌ ख्रीप्राया चतुरङ्किका । 
ग्रख्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको नृपः ॥ २६९ ॥ 6 
स्यादन्तःपुरसम्वद्धा सङ्गीतव्याएताथवा । 
नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपवंशजा ॥ २७० ॥ 
सम्प्रवर्तेत नेतास्यां देव्यास्रासेन शङ्कितः । 
देवी भनेतपुनर्ज्येष्ठा ग्रगलभा नृपवंशजा ॥ २७१ ॥ 
पदे पदे मानवती तद्दशः सङ्गमो इयोः। 
वत्तः स्यात्केशिकी स्वल्पविमर्शाः सन्धयः पुनः ॥ २७२ ॥ 
. इयोनोयिकानायकयोः | । 
'यथा--रक्नावली--विद्धशालभज्ञिकादिः | 


'सेरन्ध्रिका? स्यात्‌ संकीर्णा शुद्धा 'सागरकोसुदी! । ¢ 
'कलिकेलि'प्रहसनं यत्तद्चेकृतमी रितस्‌ ॥? 
( भावप्रकाशन : ८ अधिकार ) 
अनुवाद--अव उपरूपकों का निरूपण किया जा रहा है। इन उपरूपकों में- ` 
सर्वप्रथम जो उपरूपक है वह 'नाटिका? है । “नाटिका! वह उपरूपक है जिसका वृत्त कवि 
द्वारा कल्पित हुआ करता हे । इसमें ख्ी-चरित ही अधिकाधिक चित्रित हुआ करते हैं। 
इसको चार अङ्गा में समाप्त होना आवश्यक है। इसमें किसी प्रख्यात राजवंश के, धीरः 
'ललित प्रकृति वाले, राजा को “नायक? रूप में रखा जाया करता हे । इसमें जो “नायिका? 
हुआ करती है उसके लिए नायक के अन्तःपुर से सम्बद्ध होना अथवा संगीतकला में 
निपुण होना, राजकुलोत्पन्न होना तथा नचानुरागचती कन्या होना अपेक्षित है। इसमें . 
नायक राजा का नायिका के प्रति रतिभाव देवी अथवा राजमहिपी के भय से अनुविद्ध 
रूप से ही श्रकाशित किया जाया करता है । यहाँ 'देवी' से अभिप्राय राजकुछ में उत्पन्न 
किं वा 'प्रगद्भा! प्रकृति वाली राजरानी से है जो कि पग पग पर मान करती चित्रित 
की जाया करती है तथा जिसकी अनुकम्पा पर ही नायक ओर नायिका का प्रेम-सिळन 
वर्णित हुआ करता है । इसमें केशिकी बृत्ति का प्राधान्य रहा करता है और अंशमात्र 
'विमश सन्धि के साथ सन्धि-चतुष्टय की रचना हुआ करती है। 6 
यहाँ ( पदे पदे मानवती आदि कारिका में) 'द्वयोश का अभिप्राय “नायिकानायकयोःः | 
नायक और नायिका ( के म्रेम-मिळन ) का अभिप्राय है । उदाहरण के लिये ( महाकवि 
अ ) 'रल्लावळी' ( महाकवि राजशेखर-रचित ) 'विद्धशालभल्िका? आदि आदि ७ 
प्तहें। यु 
विमशं--'नाटिकाः नामक उपरूपक वस्तुतः 'नाटक' और 'प्रकरण” नामक रूपकों के ही 
वैचित्र्य-्सम्मिश्रण से रचा जाया करता है.। इसकी (इतिवृत्त-रचना? का कल्पित होना आवश्यक 
है और इसमें “नायकः का राजकुलोत्पन्न होना भी अपेक्षित है, इस प्रकार 'प्रकरण” कौ भाँति 


अछि 


२१५ 


AAA 


षष्ठः परिच्छेदः ५३३ 


AANA 
NN 3० क चा CNT ANC aN) 


SN SN NS Ss 


(२ रा प्रकार : त्रोटक ) 


- अथ त्रोटकम्‌ 
सक्षाष्टनवपश्चाङ्गं . दिव्यमानुषसंश्रयम्‌ । 
त्रोटकं नाम तत्राहुः ग्रत्यङ्क सबिदूषकम्‌ ॥ २७२ ॥ 
्रत्यङ्कसबिदूषकत्वादत्र श्ङ्गारोऽङ्गी | सप्ताङ्कं यथा-स्तस्मितरम्भम्‌ | पञ्चा 
`- . यथा-विक्रमोबेशीयम्‌ | 


“इतिवृत्त! और नाटक की भाँति “नायकः की रचना और चर्चा से “नाटिका” की रूप-रेखा बना 
करती है । नाट्यशाख्रकार भरतमुनि ने इसीलिये कहा है-- 
“प्रकरणनाटकभेदादुस्पन्ने वस्तु .नायको नृपतिः। 
अन्तःपुरसंगीतककन्यामधिकृत्य कत्त॑व्या ॥ 
स्रीप्राया चतुरङ्का लछिताभिनयार्मिका सुविहिताङ्गी। 
चहुनृत्तगीतवाद्या रतिसम्भोगातिमिका चेव ॥ 
राजोपचारयुक्ता प्रसादनक्रोधद््भसं युक्ता । 
नायकदेवीदूती सपरिजना नाटिका ज्ञेया॥? 
| ( नाव्यशासत्र २०. ६०. ६१ ( चौ. सं. सी. ) 
अनुवाट--'त्रोटक' बह उपरूपक-प्रकार है जो पाँच, सात, आठ अथवा अधिक से 
अधिक नव अङ्को में रचा जाया करता है। इसमें देव और मानव-दोनों का संमिश्र वृत्त 


चणित हुआ करता है । इसके प्रत्येक अङ्क में विदूषक? को उपस्थिति आवश्यक है 


“प्र्येक अङ्क में विदूषक की उपस्थिति? का अभिप्राय यह है कि “त्रोटक' में शङ्गार 
रस का ही प्रधान अभिव्यञ्षन हुआ करता दै। ससाङ्कपरिमित 'त्रोटक' के उदाहरण के 
लिए 'स्तम्मितरम्भ? नामक उपरूपक छिया जा सकता है । पञ्चाङ्गपरिमित 'त्रोटक' का 


* उदाहरण ( महाकवि कालिदास कृत ) 'विक्रमोवंशी यम्‌’ दै । 


` चिमर्ञ--श्रोटक’ को दी 'तोटक? भी कहा जाया करता है । भावप्रकाशनकार आचार्य शारदा- 
तनय ने "तोटक? ( त्रोटक ) का यदद लक्षण दिया है जिसमें आचायौँ के मतभेद-निर्देश के साथ- 
साथ सोदाहरण स्वरूप-निर्देश भी स्पष्ट है-- 


“दिव्यमाजुषसंयोगो यत्राङ्केरचिदूषकेः॥ 


| तदेव तोटकं भेदो नाटकस्येति ्र्षवाक्‌। तदव्यापकमिप्यन्ये नाद्वियन्ते विपश्चितः ॥ 


नवाष्टसक्षपञ्चाङ्कं दिव्यमानुषसङ्गमस्‌ । तोटकं नाम तत्‌ प्राहु्भेदं नाटकसम्मवस्‌ ॥ 
इत्येक आहुराचार्या अन्ये त्वेवं प्रचचते । दिव्यमानुपसंयोगस्तोटकं नारकानुगस्‌ ॥ 
नवाङ्गं तोटकं दृष्टं मेनकानहुषाह्नयस्‌ । तोरकं मदलेखार्यं यत्तत्‌ स्तम्मितरम्मकम्‌ ॥ 


क्रमाद्टाङ्कसप्ता्कौ इर्येते विदूषको । यद्विक्रमोवेशोयाख्यं पञ्चाङ्कं तोटकं स्मृतम्‌ ॥? 
( भावप्रकाशनः टम अधिकार ). 


' विश्वनाथ कविराज ने केवल 'स्तम्भितरम्मक' नामक तोटक का उछेख किया है जब कि 
सावप्रकाशनकार को 'मेनकानहुष? और 'मदलेद्धा” नामक और तोटका का पता है। ये तीनों 
“तोटक? आजकल अनुपलब्ध हैं । महाराज मोज उपरूपकों में “तोटक? का उल्लेख नहीं करते । 


५३४ साहित्यदर्पणः 
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( ३ रा प्रकार : गोष्ठी ) 


अथ गोष्ठी— 
राङृतेनेवमिः पुंभिदेशभिर्वाप्यलंकृता । 
नोदात्तचचना गोष्ठी कैशिकी वृत्तिशालिनी ॥ २७४ ॥ 
हीना गर्भविमशोाभ्यां पञ्चपड्योषिद्न्विता । 
कामभृङ्गारसंयुक्ता स्यादेकाङ्कविनिर्मिता ॥ २७५ ॥ 
यथा--रेवतमद्‌निका । 
( चौथा प्रकार : सट्टक ) 
अथ सट्टकम्‌ 
सट्क ग्राकृताशेषपाठ्य स्याद्रवेशकस्‌ । 
न च विष्कम्भकोऽप्यत्र प्रचुरथादश्चतो रसः॥ २७६ ॥ 
अङ्का जवनिकाख्याः स्युः स्यादन्यन्नाटिकासमस्‌ । 
यथा-कर्पूरमञ्जरी । 


अनुवाद-गोष्ठी-'गोष्ठी? वह उपरूपक-प्रकार हे जिसमें नव या दुस साधारण श्रेणी 
के पुरुषों का चरित वर्णित हुआ करता है। इसीछिये इसमें उदात्त वचन नहीं पाये जाते। 
इसमें केशिकी वृत्ति ही प्रधान वृत्ति है। इसमें ५ या ६ खी पात्र आ सकते हें। सन्धिओं ` 
में गर्भ और विमश का यहाँ कोई स्थान नहीं । यहाँ 'कामश्छङ्गार? अपेक्षित माना गया है । 
इसकी रचना एक अङ्क में ही की जाया करती है। उदाहरण के लिये ९रेचतमद्‌निका' 
नामक उपरूपक लिया जा सकता है । 

'विमश-सावप्रकाशनकार शारदातनय के अनुसार “गोष्टी? का यह स्वरूप है-- 
'अथोस्पा्यकथेकाङ्ञा गोष्ठी शङ्गारमन्धरा । 
रूपसौन्दर्यलावण्योपेतषटपञ्चनायिका | 
गाक्ृतेनंवभिः एुंभिः दश्षभिर्वाऽप्यलङ्कृता। 
गर्भावमशंसन्धिभ्यां शून्या नोदात्तवाक्कृता ॥ 
अत्र स्यात्‌ केशिकी धृत्तिः सद्दी नान्यरसाश्र्‍या । 

न कुक्षरघटाघातपात्र भवति कन्दुली॥? 
( भावप्रकाशन : ८म अधिकार ) 
* विश्वनाथ कविराज का भी गोष्ठी-ळक्षण वस्तुतः इसी आशय का है। 
अनुवाद--सट्टक-'सट्टक' नामक उपरूपक वह हे जिसकी रचना, आरम्भ से अन्त 
तक, प्राकृत भाषा में की जाया करती है । इसमें प्रवेशक और 'विष्कन्भक' दोनों में से 
किसी की भी आवश्यकता नहीं हुआ करती । इसका प्रधान रूप से अभिब्यङ्गय रस 
“अद्भुत? रस हुआ करता है। इसकी और विरोपतायं 'नाटिका' की ही विशेषतायें हैं । 
केवळ इसके 'अङ्कों' का नाम 'जवनिका? हुआ करता है। उदाहरण के लिये ( महाकवि 
'राजशेखर-प्रणीत ) 'कपूरमक्षरी! पर्याप्त है । 
विसशे--आचार्य शारदातनय के अनुसार सडक? का यह लक्षण है-- 
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ior र ( पाँचवाँ प्रकार : नाट्यरासक ) 

| अथ नाट्यरासकम्‌ > 
नाव्यरासकमेकाङ्क वहुताललयस्थिति ॥ २७७ ॥ 
उदात्तनायकं तद्वत्पीठमरदोपनायकम्‌। ` . 
हास्योऽङ्गयत्र सशृङ्गारो नारी वाघकसजिका ॥ २७८ ॥ 
मुखनिवेहणे सन्धी लास्याङ्गानि दशापि च । 
केचित्मतिमुखं सन्धिमिह नेच्छन्ति केवलम्‌ ॥ २७९ ॥ 

तत्र सन्धिद्ठयबती यथा--नर्मबती | सन्धिचतुष्टयव॒ती यथा-विलासवती | 


“सट्टकं नाटिकाभेदो नृस्यभेदात्मकं भवेत्‌। 
केसिकीभारतीयुक्तहीनरौद्ररसादिकस्‌ ॥ 

,' सरवंसन्धिविहीनञ्च नारिकाप्रतिरूपकस्‌ । 
शूरसेनमहाराषट्रवाच्यभापादिकल्पितस्‌ ॥ 
अङ्कस्थानीयविच्छेदचतुयंवनिकान्तरस्‌ । 
छादनस्खळनञ्जान्तिनिह्वादेरसंभवात्‌ ॥ 

न वदेत्‌ प्राकृतीं भाषां राजेति कतिचिज्ञगुः। 
सागध्या शोरसेन्या वा चदेद्राजेति केचन॥ 
नारिकाप्रतिरूपं यद्विरेषो रूपकस्य तत्‌। 
सटक तेन तस्याहुः भाषां तां प्राकृतीं परे ॥ 
राजशेखरक्लसं तद्‌ यथा करपूरमञ्जरी । (मावप्रकाशञन ३ ९ म अधिकार) 
«ट्टकः भणी के उपरूपकों में राजशेखररचित “कपूंरमजरी? ही आजकल उपलब्ध है। 
अनुवाद्‌-नाव्यरासक--'नाव्यरासक? वह उपरूपक'प्रकार दै जिसकी रचना एक अङ्क 
में ही हुआ करती है। इसमें ऊय और ताल का पर्याप्त स्थान और महत्त्व है । इसका 
नायक उदात्त प्रकृति का हुआ करता है। इसमें नायक का सहायक 'पीठमदे' भी 
आवश्यक है। इसमें शङ्गार के पुट के साथ-साथ हास्यरस को ही प्रधान रस रखा जाया 
करता है । इंसकी नायिका 'वासकसज्जाः नायिका के रूप में चित्रित की जाया करती हे 
इसमें “सुख” और "निर्वहण? नाम की दो सन्धियों की ही रचना पर्याप्त है। लास्य के दस 
अङ्ग इसमें अपेक्षित हैं। कुछ नाव्याचार्यों को दृष्टि में, इसमें प्रतिमुख सन्धि नहीं रहा 
करती ( और सन्धियाँ तो आवश्यक ही हैं )। 
उदाहरण के छिये, “नमंवती' नामक नाव्यरासक, जिसकी रचना दो सन्धियों में की 
गयी है और 'विळासवती? नामक नाव्यरासक, जिसमें चार सन्धियाँ हैं । 
विमश--“नाय्यरासक? का शारदातनय-सम्मत स्वरूप यह है-- । 
कामिनीमिभुंबो अतुः चेष्टितं यत्र नृत्यते । रागाद्वसन्तमाळोक्य स ज्ञेयो नाठ्यरासकः ॥ 
( भावप्रकाशन : ९म अधिकार ) 
विश्वनाथ कविराज ने अपने लक्षण में 'नाव्यरासक” कौ जिन जिन विशेषताओं का निर्देश 
किया है वे भावप्रकाशनकार के नाव्यरासक-लक्षण में नहीं पायी जातीं। “भावप्रकाशन'कार 
और उनके पूर्ववत 'श्रज्ञारम्रकाश!कार के अनुसार 'नाटयरासक' का अभिप्राय नारी-पात्रों द्वारा 
' नायकचरित का नृत्यामिनय है किन्तु विश्वनाथ कविराज ने इसकी अक्लरचना, सन्धियोजना, 
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( छटा प्रकार : अस्थानक ) 
अथ प्रस्थानकम्‌- 


पस्थाने नायको दासो हीनः स्यादुपनायकः । 
दासी च नायिका इत्ति: केशिकी भारतो तथा ॥ २८० ॥ 
सुरापानसमायोगादुददिष्ार्थस्य संहृतिः । 
अङ्को हौ लयतालादिविंलासो बहुलस्तथा ॥ २८१ ॥ 
यथा--ङ्गारतिलकम्‌ । 
( ७ वाँ प्रकार : उल्लाप्य ) 
अथोल्लाप्यम्‌- 
उदात्तनायकं दिव्यत्वृत्तमेकाङ्क भूषितम्‌ । 
. शिल्पकाङ्गयुतं हास्यशरङ्गारकरुणँ रसैः ॥ २८२॥ 
उछ्ठाप्यं बहुसंग्राममस्रगीतमनोहरम्‌ । 


 रसाभिब्य्ना बह आदि वानी ख क वेड बाहे दस स उर 00 आदि-आदि विशेषताओं का भी उछेख किया है। विश्वनाथ कविराज द्वारा निर्दिष्ट 
'नमेवती? और 'विळासवती? नामक नाट यरासक आजकल अनुपलब्ध हैं । 
जडुवाद--अस्थानक--'स्थानक' वह उपरूपक-भेद्‌ है जिसमें कोई शत्य “नायक” 
रूप सें चित्रित हुआ करता है और उसका उपनायक उससे भो हीन अणी का रहा करता 
दे । इसमें किसी दासी को 'नायिकाररूप में रखा जाया करता है। यहाँ कैशिकी? और 
“भारती? दो बृत्तियाँ अपेक्षित हें । इसके उपस्थापित विषय की समाप्ति मदिराविनोद के 
वर्णन के साथ हुआ करती है। इसे दो सङ्घं में ही रचा जाया करता है। इसमें ळ्य ओर 
तार आदि आदि सङ्गीतात्मक विछास अधिक मात्रा में रहा करते हैं। उदाहरण के लिये 
'“अङ्गारतिलक? को लिया जा सकता है । 
विसश--आचाये शारदग्तनय ने 'प्रस्थानव? ( अथवा प्रस्थान ) का यह लक्षण किया दै-- 
“प्रस्थानं केशिकीबृत्तियुतं हीनोपनायकम्‌। 
आपानकेलिळछितं लयतालकछानुगस्‌ ॥ 
दासादिनायकं दृधडड॑ विरचेटादिनायकम्‌ । 
' सुखनिवंहणोपेतं अङ्गारतिळकं यथा ॥? 
( भावप्रकाशन : ९म अधिकार ) 
वस्तुतः आचाय शारदातनय और विश्वनाथ कविराज का “पस्थानकःलक्षण एक समान ही 
है। दोनों आचायों ने 'शज्ञारप्रकाशर को प्रस्थानक के ही उदाइरण-रूप में स्वीकार किया है । 
अनुवाद--उज्ञाप्य-'उल्लाप्य' ( अथवा उल्ञाप्यक ) वह उपरूपकमप्रकार हे जिसमें 
` किसी उदात्त प्रकृति के नायक का चरित-चित्र खींचा जाया करता है । इसका बृत्त देवता- 
संबन्धी वृत्त हुआ करता है। इसमें एु+ अंक का ही विधान अपेक्षित हे । (आगे निर्दिष्ट ) 
'शिल्पक? नामक उपरूपक-प्रकार के ( आशंसनादि ) अंक इसमें भी निवद्ध किये जाया 
. करते हैं। इसमें श्रद्मार, ह।स्य और करुण रस का अवतार अपेक्षित माना गया है। इसे 


सुन्दर बनाने के लिये संग्राम के वर्णन और 'अख्नगोत' ( अन्तजंवनिक--परदे के पीछे | 


गाया जाने वाला किंवा प्रस्तुत विषय-सूचक गीत) के गायन का सहारा छिया जाया 


बन 
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चतस्रो नायिकास्तत्र त्रयोऽङ्का इति केचन ॥ २८३ ॥ 
`: शिल्पकाङ्गानि वक्ष्यमाणानि | यथा-देवीमहादेवम्‌ | 
>> ( ८ वां प्रकार--काव्य ) 


®: अथ काव्यमू-- 

2. काव्यमारभटीहीनमेकाङ्कं हास्यसंकुलम्‌ । 
खण्डमात्राद्रिपदिकाभग्नतालेरलंकृतम्‌ ॥ २८४ ॥ 
वणंमात्राछडडणिकायुतं शृङ्गारभाषितम्‌ । 


नेता स्री चाप्युदात्तात्र सन्धो आद्यो तथान्तिमः ॥ २८५ ॥ 
यथा-याद्वोदयम्‌ | 


करता है। कुछ नाव्याचायों ने इसमें चार नायिकाों का चित्रण और तीन अङ्कं का 
विधान आवश्यक माना है। श्षिएपक के अङ्गों का आगे निरूपण किया जा रहा है। 
इसका उदाहरण 'देवीमहादेव' नामक उपरूपक छिया जा सकता है । 
विमशं-'उल्छाप्य’ को ही 'उरलोप्य' अथवा 'उल्लोप्यक? भी कहा गया है। और इसका 
9 यह लक्षण किया गया है-- 
र “ल्लोप्यक॑ स्यादेकाइमवमशविनाकृतम्‌ । 
5 निप्प्रबृत्तिनिधानन्च शिल्पकाडविभूषितम्‌ ॥ 
है: हास्यशङ्गारकारुण्ययुक्तसुञञ्चळवेषवत्‌ । 
बहुपुस्त॑ च  चतुरोज्ज्वळनायकनायिकम्‌ ॥ 
यथा देवीमहादेव॑ यथा चोदात्तकुन्जरस्‌ । 
यस्मिन्चुल्लोप्यक॑ नाम श्यङ्ग' गीतं प्रचतंते ॥! 
( भावप्रकाशकः ९ अधिकार ) 
विश्वनाथ कविराज के समय में 'देवीमहादेवर नामक 'उललाप्य? ही उपलब्ध होगा, किन्तु 
झारदातनय के समय में “उदात्तकु्षर? नामक भो उल्लोप्य ( अथवा उछाप्य) उपलब्ध था। 
भाजकंल इनमें कोई भी उपलब्ध नहीं | 
अनुवाद--काव्य वह उपरूपक-मेद है जिसमें हास्य रस का प्राधान्य रहा करता है । 
इसमें “आरभटी? को छोड़ कर और दृत्तियां अपेक्षित हैं। इसको रचना एक अङ्क में 
ही की जाया करती है । इसमें “खण्डमात्रा! द्विपदिका', "भग्नताळ' आदि गीतमेदों का 
| उपरब्जन आवश्यक है । इसमें श्यक्कार रस के प्रकाशक 'वर्णमाळा? और 'छुडुलिका' 
&  उन्दों से एक सुन्द्रता आया करती हे । इसके नायक और नायिका उदात्त प्रकृति के 
लोग हुआ करते हें । इसमें (सुख? और 'निवेहणः दो ही सन्धियों का निबन्ध आवश्यक 
, .  है। इसका उदाहरण 'यादुवोद्य! नामक उपरूपक है 
छः विमश--भावप्रकाशन? कार के अनुसार 'काब्यः नामक उपरूपक का यह लक्षण है-- 
काव्य सहास्यश्क्ञारं सवदृत्तिसमन्वितम्‌ । 
सभग्नताछद्वधिपदीसण्डमालापरिप्कृतम॒ ॥ 
गर्भावमशंसन्धिम्यां हीनमेकाङ्गमेव च। 
फचिज्ञास्ययुतं चा स्या द्विटचेटीसमन्वितस्‌ ॥ 
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( ९ वां प्रकार-्रेङ्गण ) 
अथ प्रेङ्कणम्‌-- 
गर्भाषमशेरहितं प्रे्ञणं हीननायकम्‌ । 
अद्त्रथारमेकाङ्कमविष्कम्भग्रवेशकम्‌ ॥ २८६ ॥ 


नियुद्वसम्फेटयुतं सर्वष्क्तिसमाश्रितम्‌। 
नेपथ्ये गीयते नान्दी तथा तत्र प्ररोचना ॥ २८७ ॥ 
यथा-वालिवधः | 
कुछाङ्गनावेशयुतं ळलितो दात्तनायकम्‌ । 
एवं प्रकल्पयेत्‌ काब्यं तद्‌ गौडविजयो यथा ॥ 
विप्रामात्यवणिकपुत्रनायिकानायकोञ्ञवलम्‌ । 
सुदितम्रमदाभाषाचेटितेरन्तरान्तरा ॥ 
ग्रथितं विटचेटादिवेषभापाभिरेव वा । 
एवं वा करपयेत्‌ काव्यं यथा सुञ्रीवकेलनम्‌ ॥? 
( भावप्रकाशकन : ९ म अधिकार ) 
“कान्य नामक उपरूपक और अव्य-कान्य का अवान्तर भेद 'काव्यः परस्पर भिन्न-भिन्न 
कृतियाँ हैं। झारदातनय का "काव्यःलक्षण सादित्यदपेण के 'कान्यःलक्षण से कुछ भिन्न है। 
शारदातनय को ुग्रीवकेलन? नामक एक और “काव्य? का पता है । 
अनुवाद--प्रेंखण” चह उपरूपक-प्रकार है जिसमें नीच प्रकृति का नायक चित्रित 
किया जाया करता है । इसमें “गर्भ! और “विमश? दोनों सन्धियां नहीं रची जाया 
करतीं। इसमें सूत्रधार की कोई आवश्यकता नहीं। इतके लिये एक अङ्क की रचना 
अपेक्षित है। इसमें विष्कम्भक ओर प्रवेशक दोनों में से कोई नहीं रचा जाया करता । 
इसमें नियुद्ध ( ( दन्द्रयुद्ध ) और सम्फेट (सरोष भाषण) आवश्यक हैं । इसमें सभी बृत्तियां 
अपेक्षित हैं। इसमें नेपथ्य में ही “नान्दी-गायन? किया जाया करता है और. “प्ररोचना? 
( कवि-नर-सामाजिक आदि की प्रशंसा ) भो कर दी जाया करती है। इसका उदाहरण 
“वालिवध” हे। 
विमशे--्रेज्नण? को ही प्रेक्षणक' भी कहते हैं । शारदातनय ने 'प्रेक्षणक? (प्रेक्षण ) का 
यह लक्षण दिया है-- 
'पदार्थामिनयं यस्य छलितं च लयान्वितम्‌ । 
कुरुते नर्तकी यत्न सोऽपि नतनकः पुनः ॥ 
छास्यं द्विधा -स्याच्छुलिकं समरथ्यासमन्वितम्‌। 
सुताळचतुरस्राम्यां यत्र कतुं अचर्तते॥ 
गर्मावमर्शार हितं सवद्वत्तिसमन्वितस्‌ । 
ग्रमूतमागधी शौरसेनीकं रसभावयुक. ॥ 
द्विसन्धीति चद्न्स्येतदुत्तमाधमनायकस्‌ । 
भारत्यारभटोयुक्तं छचिस्स्यात्तत्र सास्ती ॥ 
यथा. वारिवधाख्यरच नूसिंहविजयो यथा। 
पूर्णनेपथ्यपाठेवा नान्दी तस्य विधीयते ॥ 


की 
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( १०वां प्रकार--रासक ) 


अथ रासकम्‌ 


रासकं पञ्चपात्रं स्यान्सुखनिवेहणान्वितम्‌ । 
भाषाविमाषाभूयिष्ठं भारतीकेशिकीयुतस्‌ ॥ २८८ ॥ 
अस्त्रथारमेकाङ्ल सत्रीथ्यङ्गं कलान्वितम्‌ । 
श्हिष्टनान्दीयुतं ख्पातनायिकं मूखेनायकम्‌ ॥ २८९ ॥ . 
उदात्तमावविन्याससंश्रितं चोत्तरोत्तरम्‌। 
इह प्रतियुखं सन्धिमपि केचित्प्रचक्षते॥ २९० ॥ 
यथा-मेनकाहितम्‌ । 
कचिदू गर्भावमशों स्तः छचिदू वृत्तिचतुष्टयम्‌ । 
फरचिन्नेपथ्यवाक्पाठ्यं न कदाचन सूत्रशत्‌॥ 
एवं प्रेक्षणकं विद्याद्‌ यथा त्रिपुरमदंनस्‌॥? 
शारदातनय के अनुसार 'नतँनकः और भ्रेक्षणक? दोनों प्रेक्षणक-प्रकार हें। विश्वनाथ 
कविराज ने “नतेनक” को छोड़ दिया हे । शारदातनय के समय तक तीन प्रेक्षणक उपलब्ध 
प्रतीत होते हें जवकि विश्वनाथ कविराज को एक अर्थात्‌ “वालिवध? का ही पता हे। 
अनुवाद--'रासक? वह उपख्पक-भेद है जिसमें पांच-पांच पात्र रहा करते हैं । इसमें . 
“सुख? और 'निवेहण? दो संधियां ही रची जाया करती हैं। इसमें “भाषा? और “विभाषा? 
दोनों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ करता है। इसके लिये भारती और केशिकी--दो 
सृत्तियां पर्याप्त हैं । इसमें भी सूत्रधार? नहीं रहा करता । इसको रचना एक अङ्क में ही 
की जाया करती है । इसमें 'वीथी! के सभी अङ्गां की योजना आवश्यक दै । इसके लिये 
जृत्य-गोत आदि-आदि कलाओं की अपेक्षा हुआ करती है । इसका नान्दी-गायन किष्ट पद 
द्वारा किया जाया करता है । इसकी नायिका कोई प्रसिद्ध रमणी हुआ करती हे और 
इसका नायक कोई मूख पुरुप। इसमें उत्तरोत्तर उदात्त भावो का विन्यास किया जाया 
करता है । कुछ नाव्याचायं इसके लिये प्रतिसुख सन्धि की भी रचना आवश्यक मानते 


हैं। इसका उदाहरण 'मेनकाहित? नाम का उपरूपक-अन्थ दै । 


विमशे--'रासकः और नाव्यरासक? के सम्वन्ध में नाट्याचार्यी का भेदवाद, अभेदवाद 

और भेदामेदवाद-तीनों मिलते हें । विश्वनाथ कविराज भेदवादी हैं । 

“अभिनवभारती? का “रासक*स्वरूप विश्‍वनाथ कविराज के रासक-लक्षण से भिन्न है-- 
“अनेकनतकी योज्यं चित्रताळळयान्वितस्‌। 
आचतुष्षध्टियुगालाद्रासकं मसणोद्धतस्‌ ॥' 

अ्थांव--'रासक? एक नृत्तात्मक प्रबन्ध है न कि चाय्यात्मक। 
विश्वनाथ कविराज का रासक-छक्षण भावप्रकाशनकार के एक प्रकार के रासक के लक्षण 
के समान है-- 
'अथ रासकमेकाङं सूत्रधारेण वर्जितस। 
. सुश्लि्टनान्दीयुक्तम्च पञ्चपात्रं त्रिसन्धिकस्‌ ॥ 
पूर्णभाषाविभाषाभिः केशिकीभारतीयुतस्‌ । 
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( ११ चां प्रकार--संलापक ) 


अथ संलापकम्‌ 
संलापकेऽङ्काश्चत्वारख्नयो वा नायकः पुनः । 
पाषण्डः स्याद्रसस्तत्र भृङ्गारकरुणेतरः॥ २९१॥ 
वेयु? पुरसंरोधच्छल संग्रामविद्र्वाः । 
न तत्र वृत्तिभवति भारती न च कैशिकी ॥ २९२ ॥ 


यथा-मायाकापालिकम्‌ | 
( १९ वां प्रकार-श्रीगदित ) 


अथ श्रीगदितम्‌- 
प्रख्यातवृत्तमेकाडू प्रख्यातोदात्तनायकम्‌ । 
्रसिद्धनायिकं गर्मेविमञ्ञोभ्यां विवजितस्‌॥ २९३ ॥ 
वीध्यङ्गमण्डितं सुख्यनायकं ख्यातनायिकस्‌॥ 
गर्भावमशंशून्यी च कलापोद्देशभूषितम्‌ ।. 
उदात्तभाचविन्यासभूपितं  सोत्तरोत्तरम्‌॥ 
एवं  लषणसुददिष्टं रासकस्यान्न केश्वन । 
९ भावप्रकाशन : ९ म अधिकार ) 
अनुवाद--'संछापक' वह उपरूपक-प्रकार है जिसकी रचना तीन या चार अङ्का में 
हुआ करती है, जिसमें किसी पापण्डी को नायकरूप में चित्रित किया जाया करता है 
ओर जिसमें, शइङ्गार और करुण को छोड़कर और कोई भी एक रस अङ्गीरूप में अभिव्यक्त 
किया जा सकता है । इसमें नगरोपरोध, छुछ, संग्राम, अम-संभ्रम आदि आदि की 
बर्णना का बाहुल्य रहा करता है । इसके लिये न तो भारती वृत्ति अपेक्षित है और न 
केशिकी, इसका उदाहरण “मायाःकापालिक? है । न 
१ विमश--भावप्रकाशनकार ने 'संछापक? का यह विशद लक्षण किया है-- 
“सज्ञापस्ये तिदृत्तं यस्ख्यातं चोत्पायमेव वा। 
मिश्रं वा तत्र £गारहास्यो नेवाहंतः क्चित्‌ ॥ 
शवलो चीररोद्राम्यामङ्गान्यन्ये रसाः स्मृतताः । 
प्रायः सपत्नशान्तश्व॒ क्रुद्धपाषण्डनायकः ॥ 
देवारिजन्यकपटयुद्धस्थानो परोधवान्‌ I 
सारवत्यारभटीवृत्तिसहितश्च सविद्रवः ॥ 
अङ्काख्यो द्वितीयेऽङ्के तालप्राचुयं युर्भवेत्‌। 
तृतोयोऽङ्कः सकपरः प्रथमोऽङ्कः सविद्रवः। 
- चतुः्सन्धिः प्रतिसुखशून्यः सल्ञापको भवेत्‌ ॥? 
( भावप्रकाशन : ९ म अधिकार ) . 
` अनुवाद--श्रीगदित-*क्षीगदिति’ वह उपरूपकमेद है जिसका इतिवृत्त प्रख्यात 
त्त का बना हुआ होता हे, जिसकी रचना एक अङ्क में समाप्त होती है और जिसमें किसी 
प्रख्यात और धीरोदात्त प्रति के नायक का चरित. चित्रित किया हुआ होता है। इसकी 
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- भारतीदृत्तिबहुलं श्रीतिशब्देन संकुलम्‌ । 
मतं श्रीगदितं नाम विद्वद्भिरुपरूपकम्‌॥ २६४ ॥ 
यथा--क्रीडारसातलमू | 


क़ ' श्रीरासीना श्रीगदिते गायेत्किचित्पठेदपि । 


३] : 
` नायिका के . छिये प्रख्यात होना आवश्युक-है। इसमें गभ ओर विमशं संघियाँ नहीं हुआ 

५-करती। इसमें भारतो बृत्ति का बाहुल्य रहा करता है और 'श्रो? शब्द का प्रयोग प्रचुर 

... मात्रा में हुआ करता है। अ 


~ का द 
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एकाङ्को भारतीप्राय इति केचित्मचक्षते ॥ २६५॥ 
ऊह्यमुदाहरणम्‌ | 
( १३ वां प्रकार-शिल्पक ) 
अथ शिल्पकम्‌ 


चत्वारः शिट्पकेऽङ्काः स्युश्चतस्रो वृत्तयस्तथा । 
अशान्तहास्याश्च रसा नायको ब्राह्मणो मतः॥ २६६ ॥ 
वणनात्र शमशानादेहीनः . स्यादुपनायकः । 
सप्तविंशतिरज्ञानि भवन्त्येतस्य तानि तु ॥ २६७ ॥ 
आशंसातकंदेइतापोद्वेगप्रसक्तयः । 


इसका उदाहरण 'क्रीडारसातल' नामक उपरूपक-प्रबन्ध दै । उ 

, 'श्रीगदित? का एक और भी प्रकार है जिसे कतिपय नाव्याचार्य माना करते हें ।- इस 
श्रीगद्ति-प्रकार में श्रीवेषधारिणी नदो रंगमंच पर बेठ कर कुछ गाती और पद्‌ पढ़ती 
दिखायी जाया करती है। इसमें एक अङ्क हुआ करता हे और भारती वृत्ति का प्राचुर्य 
रहा करता है.। । 
इसका उदाहरण हुंडा जा सकता है। 
विमश--साहित्यदपंणकार का द्वितीयं 'श्रीगदितः लक्षण भोजराज के इस श्रीगदित-लक्षण 


का अनुसरण करता है-- 


“तत्र श्रीरिव दानवशत्नोय॑स्मिन्‌ ङुलाङ्गना पत्युः। 
चर्णयति शौर्य धे्प्रम्टरतिगुणानग्रत स्सख्याः ॥ 
पत्या च विप्रलब्धा गातव्ये तान्‌ क्रमादुपालभते ॥ 
अीगदितमिति मनीषिभिरुदाहृतोऽसो पदाभिनयः ॥' ( शज्ञारप्रकाश ) 
इस श्रीगदित प्रकार का उदाहरण भावप्रकाशनकार कें अनुसार “रामानन्द? नामक उपरूपक 
प्रबन्ध दै । ब 4 
अनुवाद--शिक्पक-'शिर्पक”' वह उपरूपक-प्रकार है जिसमें चार अङ्क और चारों 
बृत्तियां हुआ करती हैं। इसमें शान्त और हास्य को छोड़ कर अन्य रसों की असि- 
व्यञ्जना की जाया करती है। इसका नायक ब्राह्मण हुआ करता हे । इसमें श्मशान आदिं 
का वर्णन किया जाया करता है। इसका उपनायक अधम प्रकृति का व्यक्ति हुआ करता 


_ है । इसके २०अङ्ग हुआ करते हैं--(१) आशंसा, (२) तक, (३) संदेह, (४) ताप, (५)उद्वेग, 
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ग्रयत्नग्रथनोत्कण्डाचहित्थाप्रतिपत्तयः॥ २६८॥ 
विलासालस्यबाष्पाणि प्रहपोंश्वासमूढताः । 
साघनानुगमोच्छ्लासचिस्मयग्राप्मयस्तथा ॥ २६६ ॥ 
लाभविस्मृतिसंफेटा वैशारद्यं प्रबोधनम्‌ । 
चमत्कुतिश्रेत्यमीषां स्पष्टत्वाल्क्ष्म नोच्यते ॥ ३०० ॥ 
संफेटग्रथनयोः पूर्वमुक्तत्वादेव लक्ष्म सिद्धमू | 
यथा--कनकावतीमाधवः | 
( १४ वां प्रकार-विलातिका ) 
अथ विलासिका-- 


शृङ्गारबहुलेकाङ्का दशलास्याङ्गसंयुता । 

विदूषकविटाभ्यां च पीठमर्देन भूषिता ॥ ३०१ ॥ 

हीना गर्भविमशञाभ्यां संधिभ्यां हीननायका । 
स्वल्पवृत्ता सुनेपथ्या विख्याता सा विलासिका ॥ ३०२॥ 


(६) प्रसक्ति, (७) प्रयत्न, (८) अथन, (९) उत्कण्ठा, (१०) अवहित्था, (१५) प्रतिपत्ति, 
(१२) विलास, (१३) आस्य, (१४) वाष्प, (१५) प्रहर्ष, (१६) आश्वास, (१७) सूढता, 
(१८) साधनानुगम, (१९) उच्छास, (२०) विस्मय, (२१) पासि, (२२) लाम, 
(२३) विस्टति, (२४) संफेट, (२५) वेशारद्च, (२६) प्रबोधन और (२७) चमत्कृति। इन 
अङ्गे के लक्षण इनके नाम से ही स्पष्ट हें. । 
इनमें “संफेट' और 'अथन?, जो अधिक पारिभाषिक हैं, पहले ही स्पष्ट कर दिये गये हैं। 
इस उपरूपक-प्रकार का उदाहरण "कनकावतीमाधव' नामक उपरूपक-प्रचन्ध है । 
“विश्वनाथ कविराज का दिल्पकःलक्षण भावप्रकाशनकार के इस शिरपक-लक्षण 
का अनुसरण करता है-- [ 
_. ` *श्षिलपकश्चतुरङ्कः स्याञ्चतुद्ृत्तिविराजितः । 
हास्यं विना रसेः पूर्णः स्वतो ब्राह्मणनायकः ॥ 
हीनोपनायकः छापि श्मशानादिसमाकुछः । 
ऊढा पुनभूंः कन्या वा ताः स्युः सचिवविप्रजाः॥ 
साळती माधवस्येच कमलस्य कलावती । 
अङ्गानि सप्तविशस्स्युरुत्कण्डादीनि च क्रमात्‌॥ 
( भावप्रकाशन : ९ म अधिकार ) 
अनुवाद--विळासिका-*विछासिका? वह उपरूपक-प्रकार है जो अङ्गाररस-प्रचुर 
हुआ करता है और जिसकी रचना के छिये एक अङ्क पर्यास माना गया है। इसमें लास्य 
के दर्सो अङ्गां की योजना आवश्यक है । इसमें विदूषक, विट और पीठमद का चरितचित्रण 
अपेक्षित है । इसमें गर्भ और विमश संघियां नहीं हुआ करतीं । इसका नायक अधम 
प्रकृति का पुरुष हुआ करता है। इसमें वृत्त की मात्रा थोड़ी रहा करती है। इसमें 
वेशभूषा पर विशेष ध्यान रखा जाया करता है। 
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यामन्तभोवः? इत्यन्ये | र 
( १५ वाँ प्रकार-दुमल्लिका ) 


CON NAN 


के * ` अथा दुर्मल्लिका 

कं दु्मेछ्ली चतुरङ्का स्यात्‌ केशिकीभारतीयुता । 
अगभो नागरनरा न्यूननायकभूषिता ॥ ३०३ ॥ 
त्रिनालिः ग्रथसोऽङ्कास्यां विटक्रोडामयो भवेत्‌ । 
पञ्चनालिद्वितीयोऽङ्को विदूषक विलासवान्‌ ॥ ३०४ ॥ 
षण्णाखिकस्तृतीयस्तु पीठमदविलासवात्‌। 
चतुर्थो द्शनालिः स्यादङ्कः क्रीडितनागरः ॥ ३०५॥ 

यथा--बिन्दुमती । 


कतिपय नाव्याचाय इसे "विलासिका? न कह कर 'विनायिका? कहा करते हैं। और 
कुछ 'विनायिका? को 'दुर्मश्लिका' नामक उपरूपक"मेद में अन्तभूंत देखा करते हैं। 
९ _विमश--भावप्रकाशनकार ने इस उपरूपक-कार का कोई निर्देश नहीं किया है। 
| अनुवाद--दुर्मज्लिका--'दुर्मज्लिकाः वह उपरूपक-प्रकार है जिसकी रचना चार भक्को 
क. में की जाया करती है और जिसमें कंशिकी और भारती वृत्ति का उपनिवन्धन हुआ करता 
0 है। इसमें गर्भ सन्धि नहीं हुआ करती । इसके पात्र कलाङुशल हुआ करते हैं। इसका 
नायक नीच प्रकृति का व्यक्ति हुआ करता है । इसका प्रथम अङ्क ऐसा हुआ करता है 
जिसका अभिनय तीन नाडी ( ६ घड़ी ) का समय लिया करता हे और विट की विविध 
क्रोडाओ से परिपूर्ण रहा करता है । इसके दूसरे अङ्क के अभिनय में पाँच नाडी (१० घड़ी) 
का समय लगा करता हे और विदूषक को लीलायें प्रचुर माश में रहा करती हैं। इसका 
तीसरा अङ्क ६ नाडी ( १२ घड़ी ) का समय लिया करता है ओर पीठमद की भावमंगिओं 
से भरपूर हुआ करता है। इसके चौथे अङ्क में दृश नाडी (२० घड़ी ) का समय ळ्या 
करता है और नायक को क्रीडायें प्रदर्शित की जाया करती हैं । | 
इसका उदाहरण “विन्दुसती” नामक उपरूपक-प्रबन्ध है । 
विमश--भावप्रकाशनकार ने 'दुमंछिका? का यह स्वरूप बताया है:-- 
“अथ दुमेल्लिकानाम ओढनागरनायिका। 
चतुरझा चतुस्सन्धिगं भंसन्धिविनाकृता ॥ 
विळसति स्वेरं प्रथमाङ्के त्रिनाडिकाः। 


है द विदूषको द्वितीयेऽङ्के विळसत्पञ्चनाडिकः ॥ 
पीठमर्दो विहरति तृतीये सप्त नाडिकाः। 
- विरादित्रितयक्रीडा चतुर्थे दश नाडिकः॥ 


चौयरति प्रतिभेदं यूनोरनुरागवर्णनं छापि। 
यत्र ग्राग्यकथामिः कुरुते किल दूतिका रहसि ॥ 
मन्त्रयति च तद्विषयन्यभ्जातिस्वेन याचते च वसु। 
रब्ध्वापि छब्छुमिच्छतिया सा दुर्मब्विका नाज्ञा॥ 
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अथ प्रकरणिका- 
नाटिकैव ग्रकरणी सार्थवाहादिनायका। | 
समानवंशजा नेतुर्भवेद्यत्र च नायिका ॥ ३०६ ॥ 
सृग्यसुदाहरणम्‌ । 
( १७ वाँ प्रकार--हल्लीश ) 
अथ हल्लीशः-- रर 
इर्लीश एक एवाङ्कः सप्ता्शा दश वा स्रिय! । 
वाशुदात्तेकपुरुषः केशिकीवृत्तिरुज्ज्वलां । 
'' मुंखान्तिमों तंथा सन्धी बहुताललयस्थितिः ॥ २०७॥ 
यथा-_केलिरेबतकम्‌ । 
एनां दुमंज्लिकां मन्ये म्राहुमंतल्िकामिति। 
यस्यासुद्धाच्यः स्यात्‌ पुरोहितामात्यतापसादीनास्‌॥ 
: प्रारव्धानिर्वाहः सापि च मत्तल्लिका भवति । 
छुद्रकथा सत्तलिका येह महाराषट्रभापया भवति ॥ 
गोरोचने च कार्याऽनङ्गवती भावरसविद्या !! 
( भावप्रकाशन ४ ९ म अधिकार ) 
सादित्यदपंणकार का 'दुमंछिका? लक्षण 'भावप्रकाशन? के प्रथम दुर्मछिका-प्रकार का लक्षण है। 
अनुवाद--प्रकरणिका--'प्रकरणिका! ( प्रकरणी ) वस्तुतः उस नाटिका को कहा करते 
हैं जिसमें नायक के रूप में सार्थवाह (सेठ) आदि का चित्रण किया जाया करता दे 
और नायिका के रूप में उसकी सजातीय किसी खी का। 

इसका उदाहरण हूना चाहिये । 

विसश--भ्रकरणी? का निरूपण नाव्यदर्पणकार ने भी किया है किन्तु इसे 'रूपक' की मणी 
में स्थान दिया है न कि उपरूपक की । “नाटिका? और “प्रकरणी? वस्तुतः नाटक और प्रकरण की 
विशेषताओं के साझइये के परिणाम हैं. ( केशिकीवहुलत्व॑ च नाटकधर्मः, प्रकरणस्याइपकेशि- 
कीत्वात्‌। कत्प्यार्थस्वं वणिगादिनायकस्वं च प्रकरणधर्मः। तथा नारकप्रकरणो स्थितत्वेऽपि' ° -) 


( नास्यदर्पण : २ य विवेक) ` 


अनुवाद- हल्ली श--/हल्लीश? वह उपरूपक-प्रकार है जिसमें एक ही अङ्क रहा करता 
सात, आठ या दस ख्रीपात्र हुआ करते हैं। इसका नायक उदात्तवाणी का व्यक्ति 
हुआ करता है । इसमें केशिकी बृत्ति का बाहुल्य अपेक्षित है। इसमें सुख और निर्वहण 
केवळ दो ही संधियां पर्याप्त हैं। इसमें राग, ताल, लय आदि का प्राजुर्य रहा करता है। 
उदाहरण के लिपु 'केलिरेवतक' पर्याप्त है । 
विमशं--अभिनवभारतीकार का इछीसक-लक्षण यह है-- 
“मण्डेन तु यन्नृत्त हललीसकमिति स्सृतस्‌ । 
एकस्तत्र तु नेता स्यात्‌ गोपस्रीणां यथा हरि: ॥' 
( अभिनवभारती : पृष्ठ १८३ ) 


षष्ठ: परिच्छेदः श्र 
ARAN 
( १८ वॉ प्रकार-भाणिका ) 


अथ भाणिका 
¢ क भाणिका श्लक्ष्णनेपथ्या मुखनिषेहणान्विता । 
केशिकीभारतीवृत्तियुक्तेकाडूविनिमिता ॥ ३०८॥ 
उदात्तनायिका मन्दनायकात्राङ्गसम्तकम्‌ । - 
उपन्यासोऽथ विन्यासो विबोधः साध्वसं तथा ॥ ३०६ ॥ 
समर्पणं निवृत्तिथ संहार इति सप्तमः । 
उपन्यासः ग्रसङ्गेन भवेत्कायस्य कीनम्‌ ॥ ३१० ॥ 
क निर्वेदवाक्यव्युत्पत्तिविन्यास इति स स्मृतः । 

` ' आआन्तिनाशो विबोधः स्यान्मिथ्याख्यानं तु साध्वसम्‌ ॥३११॥ 
सोपालम्भवचः कोपपीडयेइ समपणम्‌। 
निदशेनस्योपन्यासो निष्ृत्तिरिति कथ्यते ॥ ३१२॥ 
४ संहार इति च ग्राहुयेत्कायेस्थ समापनम्‌ । 


यहाँ यह स्पष्ट है कि साहित्यदपंणकार ने इस लक्षण का अनुसरण नहीं किया है । साहित्य- 
दपपेणकार का 'हल्लीश?-लक्षण "मावग्रकाशन'कार के इस इछीशक-लक्षण से भी कुछ-कुछ . 
भिन्न हेः— 
“अथ हल्लीसकं सप्त नवाष्टद्शनायिकम्‌ | 
सानुदात्तोक्तिचेकाङ्क केशिकीबृत्तिभूषितम्‌ ॥ . 
एकाझं वा भवेदूद्व्यङ्गं विमशंसुखसन्धिमत्‌। 
सगेयळास्यं यतिमत्‌ खण्डताललूयान्वितस्‌ ॥ 
एकविश्रामसहितं यथा स्यात्‌ केलिरेवतम ॥? 
अनुवाद--'भाणिका? वह उपरूपकमेद है जिसमें सुन्दर नेपथ्य-रचना अपेडित हुआ 
करती है। इसमें सुख और निर्वहण संधियाँ ही रहा करती हैं। इसमें केशिकी और भारती 
,  व्ृत्तिओं की ही योजना हुआ करती है। इसके छिए एक अङ्ग ही पर्यास है। इसकी 
0 - गायिका उदात्त प्रकृति की रमणी हुआ करती हे और नायक नीच वंश का व्यक्ति हुआ 
करता हे। इसके सात अङ्ग हुआ करते हैं--( १) उपन्यास, (२ ) विन्यास, (३) 
विबोध, ( ४ ) साध्वस, (५)-समर्पण, ( ६) निवृत्ति और ( ७ ) संहार । इस 'अज्ञससकः 
% सें 'उपन्यासः का. अभिप्राय प्रसङ्गवश कार्य का कीन दै, 'विन्यास' का अभिप्राय 
* _ निरवेदद्योतक वचनविन्यास है, “विबोध? का अभिप्राय अम का निराकरण है, 'साध्वस' 
का अभिप्राय मिथ्या-भहंकार का प्रदर्शन है, 'समपंण' का अभिप्राय कोपपूवंक निन्दाबहुळ 
. वचन है, 'निवृत्तिः का अभिप्राय निदृशंन ( उदाहरण ) का उपन्यास है और 'संहारः 
° कार्य क्री समाप्ति का नाम दै। | 
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स्पष्टान्युदाहरणानि । ं । 
यथा--कामदत्ता । १ 
एतेषां सर्वेषां नाटकप्रकृतित्वेडपि यथौचित्यं यथालाभं नाटकोक्तविशेषप- .. 
रिग्रहः | यत्र च नाटकोक्तस्यापि पुनरुपादानं तत्र तत्सद्वावस्य नियमः | 
ी “रव्य? काव्य निरूपण 


अथ श्रव्यकाव्यानि-- कक 
श्रव्यं श्रोतव्यमात्र तत्पद्यगद्यमयं द्विधा ॥ ३१३ ॥ 


इस अङ्गगसप्तक का उदाहरण स्पष्ट है। इस उपरूपक-प्रकार का उदाहरण 
“कामदत्ता? है । | 

यद्यपि ये सभी उपरूपक-अकार “नाटक! नामक रूपकप्र बन्ध से ही निकले हैं किन्तु 
इनमें औचित्य की दृष्टि से नाटक की विशेषताओं का समावेश किया जाया करता है। 
जहाँ जहाँ इन उपरूपक-प्रकारों के छक्षणों में नाटक की विशेषताओं का स्पष्ट निर्देश 
Cd है वहाँ यह समझना आवश्यक दै कि निर्दिष्ट विशेषतायें इनमें अवश्यमेव 
अपे | 


विमश--साहित्यदर्पणकार का यह भाणिकान्डक्षण भावप्रकाशनकार के इस - भाणिका-लक्षण 


से भिन्न दै-- 
“प्रायो हरिचरितमिति स्वीकृतयाथादि वणंमात्रश्च । 
सुङुमारतः प्रयोगाद्‌ भाणोऽपि च भाणिका भवति॥ 
दिच्याभिश्चारीभिर्विवजिता छलितकरणसंयुक्ता । 
ताळान्तराळनृत्ता चिदपि रथ्यादिसङ्कछिता॥ 
अर्धो द्वाहनिवारणगायनवसन्तमत्तपालीभिः | 
विश्रामेश्च विहीना सत्रीयोज्या व्जितोत्तालेः ॥ 
वस्तूनि भाणिकायां नव दश चा नियमतो विधीयन्ते। 
नवमादिपञ्चमेषु स्थानेषु च भग्नतालः स्यात्‌॥ 
स्थानान्तरेषु तस्या लयतालो यदच्छुया क्रियते। 
विविधवचोविन्यासेः सभ्यजनोस्साहसंपत्तिः॥ 
छास्याङ्गःसन्धिनियमो भाणवदेवात्र भाणकायां स्यात्‌ ॥ 
अथ ाण्यङ्गिः्टङ्गाराशळच्णनेपथ्यनायिका। 
गर्भावमशंहीना च सुखादित्रयसूषिता ॥ 
स्वट्पदुत्तप्रवन्धा च पीठमदुविटान्विता । 
विदूषकेण सहिता दशछास्यसमन्विता॥ 
पाञ्चाळरीतिनियता भवेद्चीणावती यथा ॥? 
( भावप्रकाशन ४ ९ म अधिकार ) 
अनुवाद--भव तक “दृश्य? काव्यों का निरूपण किया गया, अब इसके चाद, "श्रव्य? 
काव्यो का निरूपण किया जा रहा है-- rota 
“श्रव्य? काव्य उस रसात्मक वाक्य को कहा करते हैं जो केवल श्रवण-योग्य इआ 
करता है ( अर्थात्‌ जिसे रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाया करवा 


र 
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(१ म श्रव्य काव्य-प्रकारः पद्यमय अथवा पद्य-काव्य ) 
तत्र पद्यसयान्याह-- 
छन्दोबंद्धपदं पद्यं - तेन भुक्तेन मुक्तकस । 
द्वाभ्यां तु युग्मक सांदानितकं त्रिभिरिष्यते ॥ ३१४ ॥ 
कलापकं चतुर्भिश्च पञ्चमिः झुलकं मतस्‌ । 
( १—पद्यात्मक काव्य-घ्रकार : मुक्तक 
तत्र मुक्तकं यथा सम 
'सान्द्रानन्दमनन्तमव्ययमजं यद्योगिनोऽपि क्षणं 
साक्षात्कतुंमुपासते प्रति सुइध्योनेकतानाः परम्‌ | 
धन्यास्ता मथुरापुरीयुबतयस्तद्‌त्रह्म या कौतुका- 
दालिङ्गन्ति समालपन्ति शतघा5कषेन्ति चुम्बन्ति च ॥। 


AAA 


अपितु स्वयं पढ़ा अथवा सुना जाया करता दै।) इस काब्य के भी दो मेद॒ हैं--१ ला 


पद्यमय ब्य काव्य और २ रा गद्यमय च्य काव्य । 
इन दोनों में, पहले “पद्यात्मक? श्रव्य काव्या के स्वरूप बताये जा रहे हैं-- 
“पद्यास्मक' काव्य चह हे जिसके पद छुन्दोव हुआ करते हैं। यह "पद्यात्मक? काव्य 


. भी कई प्रकार का हुआ करता है, जेसे कि १. 'मुक्तक', जिसके पद्य ( अपने अर्थ में ) 


अन्य किसी पद्य की आकांक्षा से 'मुक्त' अथवा स्वतन्त्र हुआ करते हैं; २. युग्मक, 
जिसमें दो पद्मों की रचना पर्याप्त मानी जाया करती है; ३. सांदानितक, जिसकी रचना 
तीन पद्यं में पूर्ण हो जाया करती दै, ४. कलापक, जिसकी रूप-रेखा पद्य-चतुष्क में पूणं 


- हो जाती हे और ५. कुलक, जिसमें पांच पद्यों का एक “कुल” दिखायी दिया करता है। 


अनुवाद--इन पद्य काव्या में जो 'सुक्तक' काब्य है उसका स्वरूप-निदर्शन निम्न 
स्वरचित सूक्ति में स्पष्ट दे 

“वन्य हैं वे मधुरा की युवतियां, जो उस आनन्दमय, अनन्त, अनादि किंवा शाश्वत 
परात्पर परब्रह्म को अपने सुजापाश में बांधा करती हैं, आळाप-संलाप में रिझाया करती 
हैं, छीना-झपटी में सताया करती हैं और चुम्बनं में सुळाया करती हैं, जिसके क्षण भर के 
भी साक्षात्कार के छिये, ध्यानमग्न योगियों को निर्विकल्प समाधि में लीन होना 
पड़ता है।? 

विमशं--विश्वनाथ कविराज की उपयुक्त सूक्ति “मुक्तक? काव्य है । संस्कृत काञ्य-सा दित्य के 
जितने 'ुक्तक“रत्न उपलब्ध हैं उनसे कही अधिक खो गये हैं भौर कदाचित्‌ सदा के ख्ये खो 
गये है । 'मुक्तकः की रचना संस्कृत, प्राकत और अपञ्रंश तीनों भाषाओं में होती रद्दी दे । “मुक्तक? 
काव्य के सम्बन्ध में आचाय आनन्दवर्धन की यह उक्ति स्मरणीय है-- 

“ुक्तकेषु प्रबन्धेष्विव रसवन्धाभिनिवेशिनः कवयो हश्यन्ते। यथा झमरुकस्य 
कवेसुक्तकाः शङ्गाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमाना प्रसिद्धा एव (ध्वन्यालोकः ३ य उद्योत) ॥ 

अर्थात्‌ रसास्वाद की दृष्टि से 'मुक्तक' रचनायें प्रबन्ध काव्य की भांति महत्त्वपूर्ण हैँ । अमरुक 
के सुक्तकों में बहनेवाली शशङ्गार-मन्दाकिंनी का जिसने आनन्द लिया हो, उसे प्रवन्ध काव्या के 
क्षीरसागर से क्या प्रयोजन १ 


५४८ साहित्यदर्पणः 
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( २--पद्यात्मक काव्य-प्रकार : युग्मक ) 
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युग्सक यथा मम-- 
“किं करोषि करोपान्ते कान्ते ! गर्डस्थलीमिमाम्‌ । 
प्रणयप्रवणे कान्तेऽनेकान्ते नोचिताः क्रुधः॥ 
इति यावत्कुरज्ञादीं वक्तमीहामददे वयम्‌। 
तात्रदाविरभूच्चूते मधुरो मधुपध्त्रनिः ।।? 
एवमन्यान्यपि | 
'मुक्तक' और "रस? का सम्बन्ध अट्ूट है। प्रवन्धकाब्यों में तो विभावादियोजना का प्रक्रिया- 
डम्बर दिखायी दिया करता दै किन्तु 'भुक्तक' में रस-योजना के पृथक पृथक्‌ तत्त्व इतने शक्ति- 
शाली हुआ करते हैं कि एक से ही अन्य-समाक्षेप हो जाया करता है और रस का आप्लावन 
प्रारम्भ हो जाता है। , 
आचायं अभिनवशुष्त ने “मुक्तक? की जो गइ निरुक्ति वतायी है-- 
'सुक्तमन्येनानाछिङ्गितं तस्य संज्ञायां कन्‌ । तेन स्वतन्त्रतया परिसमाप्तनिराकाड- 
चार्थमपि प्रवन्धमध्यचतिं न सुक्तकमित्युच्यते--( ध्वन्यालोकछोचन : ३ य उद्चोत )7 
उसमें 'मुक्तक? के स्वरूप की सुन्दर झांकी दिखायी देती है । 
अनुवाद-_ इसी प्रकार 'युग्मक' का उदाहरण भी निम्न स्वरचित सूक्ति में स्पष्ट है-- 
जैसे ही मेने उस खुगनयनी सुन्दरी को कहना चाहा--प्रिये ! तू क्याकर अपने हाथों 
पर कपोछस्थळी रखे पड़ी है, तेरा प्रियतम तो एकमात्र तेरे ही प्रेम सें पया है, भला 
ऐसे ग्रेमी के प्रत्रि मान-कोप की क्या आवश्यकता--कि आम्र-मक्वरियो के झुरमुट में 
मधुर भ्रमर-गुंजार सुनाई पड़ने लगी ।! 


इसी भांति और पद्यात्मक काव्य-्रकारों जैसे कि सांदानितक आदि के उदाहरण ः 


स्वयं ढँ लिये जा सकते हैं । 
विमश--विश्वनाथ कविराज ने 'युग्मक' और 'सान्दानितकः को दो पृथक्‌ प्रकार का पद्य 
काम्य कहा है किन्तु आचाय अभिनवरुप्त के अनुसार 'युग्मक! ही “सांदानितक? प्रतीत होता 
है । 'सांदानितक? का लक्षण आचार्य अभिनवयुप्त ने यह किया हे--'द्वाभ्यां क्रियासमाप्तौ 
सन्दानितकम्‌? ( ध्वन्यालोकलोचन : ३ य उद्योत ) | कान्यानुशासनकार हेमचन्द्राचार्य के 
अनुसार भी 'थुग्मक? कोई प्रथक्‌ पद्यकाव्य-प्रकार नहीं अपितु 'सांदानितकः ही, दो पद्यों में 
पूर्ण होने के कारण, 'युग्मकः कहा जा सकता है । 
विश्वनाथ कविराज ने आचाये अमिनवयुप्त और हेमचन्द्राचार्य के ‘विशेषक? नामक काव्य- 
अकार को, जो तीन पद्चों में पूण हो जाया करता है, (त्रिभिविशेषकम्‌) 'सांदानितक? मान रखा है 
इस (विश्लेषक? अथवा 'सांदानितक” का उदाहरण महाकवि माध का यह 'विशेषक? ( अथवा 
सांदानितक ) है-- 
'भशिथिलूमपरावसज्य कण्डे हृढ़परिरब्धवृहद्वहिःस्तनेन । 
हृपिततचुरुहो भुजेन भतुमूदुमखदुव्यतिवद्धमेकबाहुस ॥ 
सुहुरसुससमाघ़्ती नितान्तं प्रणदितकाश्चिनितर्बमण्डलेन । 
विषमितएथुहारय्टितियंककुचमितरं तदुरःस्थले निपीड्य ॥ 
युरृतरकळनूपुराबुनादं सळलितनतितवामपादपद्मा । 
इतरदनतिळोळ्मादधाना पदमथ मन्मथमंथरं जयाम .॥? 


( शिशुपालवध ; ७. १६-१८ )' 
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( महाकाव्य : स्वरूप-विनिश्चय ) 
' सर्गेवन्धो महाकाव्यं तत्रैको नायकः सुरः॥ ३१५ ॥ 
` किन्तु आचार्यं मलिनाथ ने महाकवि माघ के निम्न 'संदानितक? अर्थातू-- 
| “चिरोधिवचसो मूकान्‌ चागीशानपि कुर्वते । 
जडानप्यचुछोमार्थान्‌ प्रवाचः कतिनां गिरः॥ 
संचिसतस्याप्यतोऽस्येव वाक्यस्यार्थगरीयसः ।. 
| सुविस्तरतरा वाचो सआाण्यभूता भवन्तु मे ॥! 
५ ४ ( शिशुपालवध : २. २४, २५) 
/ का उछेख किया है जिसकी रचना दो पथो में ही पूर्ण है । 
'कळापक? की परिभाषा आचाये अभिनवगुप्त के अनुसार यह है--'चतुर्मिः कलापकम्‌? 
। अर्थात्‌ वह काव्यवन्ध 'कछापक? है जो चार पद्चों का दना होता है । इसका उदाहरण यह है-- | 
“या घर्मभासस्तनयापि शीतलेः स्वसा यमस्यापि जनस्य जीवनेः। 
कृप्णाडपि शुद्धेरधिकं दिधातृभिविहन्तुमंहांसि जलेः पटीयसी ॥ 
यस्या महानीळतटीरिव द्रुताः प्रयान्ति पीत्वा हिमपिण्डपाण्डवः । 
काळीरपस्ताभिरिवाऽनुरञ्िताः क्षणेन भिन्नाञ्जनवर्णतां घनाः॥ 
व्यक्त वलीयान्‌ यदि हेतुरागमादपूरयत्‌ सा जलधिं न जाह्नवी । 
गङ्गेघनिर्भेस्मितशम्शुकन्धरासवर्णमणेः कथमन्यथाऽस्य तत्‌॥ 
अभ्युद्यतस्याक्रमितुं जवेन गां तमाळनीला नितरां उतायतिः। 
सीमेव सा तस्य पुरः क्षणं बभौ “वलाम्बुराशेम॑हतो महापगा ॥।? 
( शिशुपालवध : १२. ६७-७० ) 

“कुलक? को पाँच अथवा पाँच से अधिक पथ्यो का वन्ध कहा गया है ( पञ्चप्रशतिभिः कुलकम्‌ 

स्वन्यालोकलोचन : ३ य उद्योत )। महाकवि माघ का यह "कुलक? बन्ध प्रसिद्ध है-- 
"सकलमपि निकामं कामळोछान्यनारीरतरभसविमदे भिन्नवत्यङ्गरागम्‌ । 
इदमिति महदेवाश्चयंमाश्चयंधाम्नस्तव खळ सुखरायो यन्न भेदं प्रयातः॥ 
प्रकरतरमिमं माद्राचुरन्या रमण्यः स्फुटमिति सविशंकं कान्तया तुल्यवणः। 

' , चरणतळसंरोजाक्रान्तिसंक्रान्तयाऽसौ वपुषि नखविलेखो लाक्षया रंजितस्ते ॥ 
तद्वितथमवादीर्यन्मम त्वं प्रियेति ग्रियजनपरिसुक्तं यदुदुकूछ दधानः। 
'सद्धिवसतिभायाः कामिनां मण्डनश्रीत्रेजति हि सफळस्वं वज्ञभालोकनेन ॥ 
` नवनखपदमङ्गं योपयस्यंशुकेन स्थगयसि झुहुरोष्ठं पाणिना दन्तदष्टम्‌। 
प्रतिदिशमपरखीसंगशंसी विसर्प नवपरिमळगन्धः केन शक्यो चरीतुस्‌॥ 

4 "इति कृतवचनायाः कश्चिदभ्येत्य विभ्यद्‌ गलितनयनवारेर्याति पादावनामम्‌। 
) ` करुणमपि समर्थं मानिनां मानभेदे रुदितसुदितमख्ं योषितां विग्रहेषु ॥? 

( शिशुपालवध : ११. ३१-३५ ) 
हैः महाकवि माघ के 'शिक्षुपालवध्व? में पद्यषट्कात्मक, पद्यसप्तकात्मक, पद्याष्टकात्मक कि वा 
पद्यनवकात्मक “कुलक? भी उपलब्ध होते हैं जिनमें 'काव्य? की विशेषताय भोतप्रोत हैं । 

अनुवाद--पद्चकाव्य के प्रकारा में जो 'सर्गवन्धात्मक काव्यप्रकार है उसे "महाकाव्य? 
कहा करते हैं। ( चरिन्नवर्णन की दृष्टि से) इस 'सगंबन्ध'रूप महाकाव्य सें एक ही 
'नायक का चरित चित्रित किया जाया करता है। यह नायक चाहे कोई देवविशेष हो, 


£९::८:८:४८७८:४:४७८४:४८४७४८४:४:४४८:७:४:६८८७८४:८:६८४:७८४८७८७४८४:४६८८८:४:८४८४४६४९८८८५ LAAN 


५५० र साहित्यदर्पणः जी | | 


र 


सइंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वितः ।. ह | 
एकवंशभवा भूपाः कुलजा बहवो$पि बा॥ ३१६॥ . | 
शृ्गारवीरशान्तानामेकोऽङ्ी रस इष्यते। 

` अङ्कानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसन्धयः ॥ ३१७ ॥ 
इतिहासोङ्कवं ब्त्तमन्यद्ठा सजञ्जनाश्रयस्‌। 
चत्वारस्तस्य वगोः स्युस्तेष्वेकं फत भवेत्‌ ॥ २१८॥ . 
आदौ नमस्क्रियाशीवा बस्तुनिर्देश एव वा । | 
कचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीतेनस्‌ ॥ ३१९॥ ` 
एकवृत्तमयैः पद्येरवसानेऽन्यतृत्तकेः। 
नातिस्वरपा नातिदीघीः सर्गा अष्टाधिका इह ॥ ३२० ॥ 
नानाबृत्तमयः कापि सगे! कश्चन इश्यते । 


PIE ESTA Te 


तली 


या अख्यात राजवंश का राजा हो, ऐसा हुआ करता है जिसमें धीरोदात्तः नायक के शुरण 
विद्यमान रहा करते हैं। किसी किसी महाकाव्य में एक राजवंश में उत्पन्न, अनेक 
कुलीन राजाओं की भी चरित्र-चर्चा दिखाई देती है। ( रसाभिव्यञ्जन की दृष्टि से दो 
शगार, वीर और शांत रसों में से कोई एक हो रस किसी महाकाव्य में “भङ्गो? अथवा “प्रधान; * 
रूप से परिपुष्ट किया जा सकता है। इन तीनों रसो में से जो रस भी 'अङ्गी? अथववेप 
अधान'रखा जाच, उसकी अपेक्षा अन्य सभी रस 'अज्ज? अथवा 'अप्रधान! रूप से अभिव्ण उत 
किये जा सकते हैं। ( संस्थान-रचना की दृष्टि से) नाटक की सभी सन्धियां सहाक" ¦ 
में आवश्यक सानी गई हैं । ( इतिवृत्त-योजना की इटि से ) कोई भी ऐतिहासिक अ 
किसी महापुरुप के जीवन से सम्बद्ध कोई छोकपसिद्ध वृत्त यहां वर्णित किया जा सकते 
है। वेसे तो ( उपयोगिता की दृष्टि से ) महाकाव्य सें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप 
उरुपाथचपु्य का काव्यात्मक निरूपण किया जाया करता है किन्तु परम फल के रूप # ` 
किसी एक का ही सवंतोभद् उपनिबन्ध युक्तियुक्त माना यया है। `` . की 
इन उपयुक्त स्वरूप-संगत विशेषताओं के अतिरिक्त कतिपय अन्यान्य भी विशेषतारजाः 
हैं जो सगंबन्धरूप महाकाव्य में पायी जाया करती हैं। जेसे कि--( १) महाकाव्य ८ . 
रभ मङ्गछार्मक हुआ करता है। यह महल या तो 'नमस्कारास्मक' हो, या आई : 
त हो या “वस्तुनिर्देशात्मकः हो, महाकवि को इच्छा किं चा विषय-वर्णन£ + 
निदा भर दै। ( ) किसी किसी महाकाव्य में “खळनिन्दा? ( दुष्ट प्रकृति के आलोचकों कोः 
नन्दा ) तया *सशचंसा' ( साइ प्रकृति के आळोचको की प्रशंसा ) भी उपनिबद्ध रदा 
करती है। (& ) प्रत्येक सर्ग में क्रिसो एक वृत्त में बद्ध पद्य रचे जाया करते हैं और 
प्रत्येक सर्गान्त मे, उस वृत्त को छोड़ कर अन्य वृत्त में पद्य-रचना की जाया करती है। 
( ४ ) आठ सरा से कम सर्स.महाकाब्य में नहीं हुआ करते और ये सरग भी ऐसे हुआ 
कते ह न तो बहुत छोटे हों और न बहुत बढ़े। (५ ) किसी किसी महाकाव्य में 
इतो में भी वद्ध पद्चों से सर्ग-निर्माण हुआ करता है । (६) किसी सर्ग के 


“RS 


/ षषः पिद ५५१ 
गन्त ~ ४ भवेत्‌ 
सरगोन्ते भाविसगेस्य कथायाः खचन॑ भवेत्‌ ॥ २२१ ॥ 
-संध्यासूर्येन्दुरअनीप्रदोषध्वान्तवासराः | 


9 


७०७००००७७० कक ...... ड ¢ 
~ 


` .. ग्रातमेध्यांद्वसगयाशेतुवनसागराः ॥ ३२२॥ 
4 ०, हे च्छ Cn 
5 संभोगंबिप्रलम्मो च शुनिस्वर्गपुराध्वराः । 
` _ रणग्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोद्यादयः ॥ ३२३ ॥ 


ब्णनीया यथायोगं ` साङ्गोपाङ्गा अमी इह । 

'  केशृत्स्य वा नाज्ञा नायकस्येतरस्य चा॥ २२४ ॥ 

`. नामास्य सर्गोपादेयकथया सर्गनाम तु। 

सन्ध्यङ्गानि यथालाभमत्र विधेयानि “अवसाने5न्यबृत्तकेः इति बहुबचनम- 
'बक्षितम्‌ । साङ्गोपाङ्गा इति जलकेलिमधुपानादयः | 
यथा-र्ुबंर-शिशुपालवधऱनेषधादय। यथा--रघुबंश-शिशुपालबध-नेषधादयः |. | 


MRSS नि जि जपल्‍्> 
जन्त में उसके अगले सर्ग में आने वाले वृत्त की सूचना आवश्यक हुआ करती है।(७) 
गुणगंबन्धास्मकु कान्य में इन इन विषयों का यथास्थान किंवा यथासम्भव साङ्गोपाङ्ग 


दार और (९ ) महाकाव्य के सर्ग का भी नाम रखा जाया करता 
हस्यं बृत्त के अनुसार हुआ करता हैत 
६६. महाकाव्य में सन्धिपञ्चक की रचना तो अनिवार्यतः हुआ करती है किन्तु सन्ध्यङ्गो 
की रचना (अनिर्वाय नहीं अपि तु ) उनकी उपयोगिता की दृष्टि से ही यत्र-तत्र की 
जाया करती है । | > ३ 
> यहाँ ( 'एकबृत्तमयेः पचे” आदि कारिका मे ) 'अवसाने$न्यवृत्तके” ( अन्त में भिन्न 
' द से रचना ) का अभिप्राय ( सर्ग-रचना में व्यवहृत छुत्त की अपेक्षा) सर्गान्त में 


५ 5सी एक भिन्न बृत्त की रचना का अभिप्राय 


क्योकि यहाँ बहुवचन के प्रयोग में बहुत्व 
हा. यादि के “साङ्गोपाङ्ग वर्णन का तात्पर्य जलकेछि, मधुपान आदि-भादि, उन-उन 


त केइ स्थानों आदि 

। ज . 

आ रूप 'मदाकाब्य' के उदाहरण के रूप में "रघुवंश? ( जिसका नास वर्ण्य 

म॑ “विक महाप्रतापी राजा के नाम प्र है ), 'दाशुपाळवध' ( जिसका नाम / 
के क क्के नाम पर है और 'नेषघ' ( जिसका नाम नायक के उपनाम । 


4 is ` | ८ व iN =, 
५५२ रू. इत्यदपणः , | 


2000000. या य ` ८ व्र 
यथा वा मम-+राघवविलासादिः | 


पर है) आदि देखें जा सकते हैं। अथवा मेरी 'राघवविदे। 

“महाकाव्य? के निदर्शनाथथ पर्याप्त हैं। 
विमश--साहित्यदर्पणकारु का 'मद्दाकाब्य-छक्षण जितना। 

आलङ्कारिकं का नहीं.।. साहदित्यदपंणकार ने इतिवृत्त, चरितरि 

तीनों का दृष्टि से “महाकान्य? का स्वरूप-निरूपण किया ह । स 

वस्तुतः लोचनकार के इस सूक्ष्म संकेत अर्थात्‌--*महाकान्यरू' 

चणनाम्रबन्धः सर्गबन्धः सस्कृत एवं! ( ध्वन्यालोकलोचन Rt 53] 
यहाँ महाकाव्य में सन्धि-सन्ध्यङ्गादि-योजना का निर्देश ध्वनिकार की' इस मान्यता काही 

समर्थन है-- ५ 


'विमावमावानुभावसञ्चायों चित्यचारुणः , । 
विथिः कथाशरीरस्य घृत्तस्योरप्रे्तितस्य धा !! 


इतिबृत्तवज्ञायातां व्यक्तवाननुगुणां स्थितिम्‌ । hr ' 


उस्रेच्याऽप्यन्तराभी्रसोचितकथोन्नयः  ॥ 
सन्धिसन्ध्यङ्गवटनं रसामिव्यक्तयपेक्षया । 
न तु केवळ्या झाखस्थितिसंपादनेच्छुया ॥ 


उद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा ` । A so 


रसस्यारब्ध विश्रान्तेरनुसन्धानमङ्गिनः . ॥ 
अलङ्कृतीनां झक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌ । 9 
मचन्धस्य रसादीनां व्यक्षकत्वे निबन्धनम्‌ ॥? (ध्वन्यालोकः इय उद्योत ) 
साहित्यदपणकार ने 'महाकान्य? की और जिन छोटी-मोटी विज्वेषताओं का उल्लेख किया है थे 
वस्तुतः समी उपलब्ध महाकाव्यों की विशेषतायें हैं।. 20: re 
राव ने 'सगंबन्ध? का तो लक्षण अवदय किया है किन्तु इसे “महाकाव्य? नहीं 
कहा हे-- ST 5 
अत्र श्रुतीतिहासार्थाः पेशला वाष्यपेशलाः। . 
निबद्धा वणनोपेताः सर्यबन्धः स. इष्यते ॥ 
सरावन्धेन . तुल्यो यः प्राकृतेन निबध्यते । 
आश्वासबन्धः स॒ इति सेतुयन्धवदुच्यते ॥ 
अपभ्रंशेन बद्धो यः मात्राच्छुन्दो भिरन्वितः । 
स सन्धिवन्धो विज्ञेयः यथाऽब्धिमथनादिकः ॥ 
इचान्ता विभ्रकीर्णा स्थुः संहिता यन्न कोविदः । 


' सा संहितेत्यमिहिता रघुबंशो, यथा कृतः ॥? की 


| ( भावप्रकाशन : ९ मअ र 

र पेटा अतीत होता है कि सगाबन्ों में “महाकाव्य को कपना विश्वनाथ नाहि ती है। 

के! एक देन हैं । भावभ्रकाशनकार के. अनुसार 'रघुबंश? “संहिता? है किन्तु सा हित से हुआ 
अघुसार "मद्दाङ्राग्यूः | वस्तुतः “वाक्यं रसात्मकं काम्यम्‌? को 

मदाः कल्पना. ने पी 
कल्पना की है । Ss र कर महाकाव्य में 
ै .-द॥(६) किसी सगं के 
ह ? 46 * 
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